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भूमिका 


श्री ठाकुरप्रसादत्तिहजी ने हिंदी निबन्‍्धों और निबन्धकारों के सम्नन्य 
में यह छुन्दर पुस्तक लिखी है। निबंध को उन्होंने 'काफ्री दूर पक 
व्यक्तित्व प्रधान निमन्ध का पर्याय” मानकर अपने विवेच्य विषय को काफी 
सीमित कर लिया है। सहृदयमात्र अनुभव करेंगे कि ऐसा करके उन्होंने 
केवल बुद्धिमानी का ही परिचय नहीं दिया दे, साहित्यालोचन के कततंव्य 
का उचित पालन भी किया है। जनतंत्र का जमाना है, छापे की मशीनों 
की भरमार है। कद सकने की योग्यता रखने बाते हर भजेमानस को 
किसी-ल-किसी विषय पर कुछु-न-कुछ कहना है, हर छापे को मशीन को 
अपना पेट भरनें के लिये'कुछ॑-न-कुछ 'छापना है।. सो रंज्यः भर "के 
विषयों पर निब७ु लिंखे जा रहे हैं। कहाँ-तक कोड सबका लेला-जोजा 
मिलाए। समी विचार किपीआमकिसी लिलंपकली'मेंएलिखे।भातें:क 
जब कार्लायल ने कहा था कि निबंधों को/देक़कऋर (किसी साहित्य को 
गहराई का अहुमान किया जा सकता है तो निब्दड दी.छुसने हर णुस 
रुचना को निबंध” नहीं माना था | उस्‌ महान निज्ारक, के भुत्त से 
गद्य रचगाएँ थीं जिनमें केवल' प्रलाप नहीं डोता,, केवल्/उभृत्ते,विवाों 
का संकलन नहीं द्ोता बल्कि जिनमें गंभीरवायूवंक' कार्य -कारण की 
आंखला का ध्यान रखते हुए. विचार निमद्ध फिए. जाते हैं. और उन 
निबद्ध विचारों की रींद देखक का अपना व्यक्तित्व होता है। थे दो ही 
बातें निबंध फी जान हैं । ने या तो विशुद्ध ऊद्दापोष्ट मूलक चिन्तन 
हो और या फिर होखक का अपना व्यक्तित्व प्रधान हो उठा हो | विर्भंव 
में कभी एक बात पान हो उठती है कभी दूसरो, पर किसी-न-किती रूप में 
थे दोनों रहती अवश्य हैं। जिस साहित्य में ऐसे निबंध नहीं होते उसको 


( ४) 


बहुत समृद्ध साहित्य नहीं कद्दा जा सकता। भाई ठाकुरसिंदजी ने दूसरी 
श्रेणी के निंधों को अपनी विवेचना का लक्ष्य धनाया है । उन्होंने इस 
ओर हिंदी साहित्यिकों का ध्यान आक्ृष्ट करके बहुत अच्छा किया है । 
साधारणतः हमारे श्रालोचक पद्मबद्ध रचनाओं के विचार में ही उलभे 
रह जाते हैं, साहित्य के और शक्तिशाली श्रंग उपेक्षित ही रह जाते 
हैँ । इस पुस्तक ने हिंदी साहित्य के एक ऐसे ही श्रंग की ओर सहृद्षयों 
का ध्यान आकृष्ट किया है । 

पुस्तक में आरंभ निर्बंधों का सुंदर विवेचन है. और फिर हिंदी के 
निबंध शेखकों पर संक्षेप में विचार है। यह जान कर प्रसन्नता होती है कि 
इस ज्षेत्र में भी हिंदी में प्रचुर साहित्य लिखा जा रहा दै। ठाकुर- 
प्रसादजी ने पूरा पूरा पाक तो किसी को नहीं दिया है---किसी श्रध्यापक 
से यह आशा को भी नहीं जा सकती [--फिर भी उनकी विवेचना को 
पढ़नेबाला साहित्य के इस अंग के सम्बंध में निराश नहीं होगा । उसे 
कुछ अच्छे निध्धकारों को देखकर प्रसन्‍नता ही होगी | 

यद्यपि पुस्तक बड़े परिभ्रम से लिखी गई है परन्तु मुझे ऐसा लगता 
है कि इसमें कई महत्वपूर्ण नये-पुराने लेखकों की चर्चा नहीं हो पाई है । 
शायद पुस्तक का छोटा आकार ही इसका कारण हो। मुझे आशा है 
कि अगले संस्करण में लेखक की पैनी दृष्टि अन्य महत्वपूर्ण निबंध शेखकीं 
की ओर भी झकेगी | तब तक यथा ल्लाभ सन्तोष! करने के प्रिया कोई 
चारा नहीं है। में इस पुस्तक का स्वागत करता हैँ. और आशा करता 
हूँ कि विद्वान, लेखक इस विषय पर अपना कार ज़ारी रखेंगे और भविष्य 
में इस विधय पर कोई बढ़ी रचना प्रस्तुत करेंगे । तथास्वु । 


“-देजारीग्रसाद डियेदी 
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हम आपके लिए श्रपरिचित नहीं हैं। दो पीढ़ी से हम प्रापक्री--- 
हिन्दी--की सेवा कर रहे हैं। यह कहता श्रत्यूक्ित नहीं होगा कि 
हिन्दी साहित्य की सर्बतोमृत्ली विकास-धारा भी इन्हीं दो पीढ़ियों की 
देन है। हमने जिस दिन प्रेमबन्द्र का 'सेवा-सदत' प्रकाशित किया 
उस बिन हिन्दी का नथा युग उतकी कलम में जन्म ले रहा था, भौर 
जब हमने बाद में उनका प्रेग्राश्नम प्रकाशित किया तब इस देश की 
गवित का महायज्ञ पूरो वाजना से श्रपते चरस पर पहुँच गया था। 


तब से लेकर झाज तक किसी ग॒ क्रिसोी रूप में हम हिन्दी -भऔौर 
राष्ट्रीयता फी गांग की पूर्ति करते रहे हैं। इसके प्रमाण हमारे 
अकाणशन हैं जिन्हें हिन्दी भाषा-भाषी जतता उत्साह से स्वीकार करती 
था रही है | 

ग्राज' उसी परम्परा में हम 'हिन्दी निबंधों' पर यह पुस्तक 
प्रस्तुत कर रहे हैं। सम्भवतः इस तरह का यह प्रथम श्ाधिकारिक 
प्रयत्म है और इस जौलों के स्पष्टोकरणं में यहू पैलिहासिक थीग 
देगा। अब भिशोय भ्रापके हाथों में रहता हैं । ह 


अकाडीक (९ 


अपनी ओर से 


पुस्तक के नाम की विशालता से पुत्तक की लघुता की तुलना नहीं 
हो सकती । ऐसा करने से पुस्तक के प्रति कुछ हो न हो, विषय के प्रति 
आप अन्याय कर बैठेंगे । यदि तुलना करनी आवश्यक ही हो जाग, 
उसके बिना काम न चले तो मेरी ज्लुद्रता पुस्तक की लघुता फे साथ 
खड़ी हो लेगी, आपका तोष हो जायगा। 

एक बात और आप बेखंगे | मैंने निबन्ध को काफी दूर तक व्यक्तित्व- 
प्रधान मिबन्ध ( ७7६०7) 88998 ) का पर्याय साना है । यह 
प्रश्न आपके लिए विवादास्पद हो सकता दे, पर जिनके यहाँ से यह कला 
हमें मिली है, उनके यहाँ ऐसी कोई शंका चित्त चंचल नहीं कर पाती | 
आप भी स्थिर चित्त होकर विचार करे। जैसे कविता, कहानी, नाटक 
आदि श्रमिव्यंज़ना के मिन्न-मिन्न प्रकार हैं, वैसे ही निबन्ध भी एक विशिष्ट 
अभिव्यंजना की शैली है, पिछली शेलियों से कहीं अधिक शक्तिपूर्ण, 
साथ ही भाव संवहन में विशेष समये। परिछुज्ञी शताब्दियों में साहित्य में 
साहित्यकार की दूरी की अधिकता ने ही सम्पूर्ण दोषों का सुजन किया, 
आज रंगमंच सिनेमा, पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो और सब के अन्त में देल्लि- 
विजन के आविष्कार ने कंज् के जेसक को उसकी अज्ञात छाया-गुफ्ा से. 
खींचकर चौराहे पर लोकर खड़ा कर दिया है। इससे साहित्य की अमि- 


हिन्दी-निबन्ध 
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भ्क 


व्यंजना की ध्वनि भी बदलेगी। पीरे-घीरे कलम और जीम॑ की दूरी 
मिटेगी, श्रास्माभिव्यंजन और कैवल अभिव्य॑जन में मेद स्पष्ट दीख 
पड़ेगा । साहित्यकार को इस युग में चुप भी नहीं रहना होगा, छायालोक 
का आवरण तो छूट ही चुका है। ऐसे समय में निबन्‍्ध के जिन मिन्न 
प्रकारों का विकास होगा वे प्राचीन परिसाषाओं फे आ्राश्वय के विषय 
होंगे । नये आविष्कारों, विशेष कर रेडियो ने जिस प्रकार ग्रोष्ठी-साहित्य 
की एकान्तिकता को सार्वदेशिकता में बदल दिया है, जैसे ही निबन्धों की 
बद्ध परिभाषा को भी व्यर्थ सिद्ध कर दिया है। 'अशेय' के शब्दों में भोता 
के कान पककने की कला का श्रभ्यास रेडियो कलाकार कर रहे हैं, निबंध 
बाध्य होकर मनोरंजक और ललित होते जा रहे हैं | मराठी में तो इन 
निबन्धों को 'सल्ित निबन्ध! कहा ही जाता है | 

यहाँ मैं स्पष्ट कह दूँ. कि जिस प्रकार कहानी, उपन्यात्ष या कविता में 
उपदेश, धर्म-मचार, दवाओं का विज्ञापन आदि वर्जित हैं, वेसे ही निबन्धों 
के कक्षेबर में भी ये नहीं पचने चाहिए, अ्रभिव्यंजना की शेंलियों का 
गुण-घर्मं केवल स्वरूप परिवर्तन से तो बदलेगा नहीं ! फिर सिद्धांत चर्चा 
धर्म प्रचार, समाचार संग्रह, विज्ञापन, श्ञालोचना, समालोचना, भाषा- 
विचार आदि सैकड़ों जो विषय हैं, उन्हें प्रतिपादित करने थाली कुछ 
पंक्तियों या पन्नों की वस्तु को आप निबन्ध क्यों कहते हैं, सहूलियत के 
लिए कोई दूसरा नाम दे डालिए | इसी इठवादिता से साहित्य को 
अभिव्य॑जना का एक श्रेष्ठ प्रकार ध्यर्थ सा होता दीख पड़ रहा है । 

एक आ्रालोचक फी हैसियत से, मेरा उद्देश्य केवल आपको रोकड़- 
नही पर सही कर देना भर ही नहीं है। मात्र एफ अमपूर्ण स्थापना के 
लिए साहित्य की एक इतनी अच्छी शेज्ञी का बलिदान न हो, इसका भी 
ध्यान हमें रखना है। 


अपनी ओर से 


बिवेचना की पद्धति मैंने वही रखी है मिप्रसे शेली का विवेषन हो 
सके । केवल शेंलो और शेलोकार की बात करके ही मैं चुप नहीं रह 
गया हूँ । इतोीलिए प्रद्मचियों को महत्व देने के कारण आल्लोचना अधिक 
और उदाहरण कम हो गये ये । बाद में आलोचकन्श्रेष्ठ श्रो शान्विप्रिष जी 
हिवेदी की सलाह पर कुछ उदाहरण मैंने बढ़ाये। फेबल उदाहरण के 
लिए उदाहरण फिर भी नहीं दे पाया हैं, यो रवनाओ के सुन्रर स्थल 
रास्ते भर रोकते शथ्रा! रहे हैं । 


रही बात मेरी अपनी आलोचना शेज्षी की। जिस परमरा का 
परिचशर देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ वह आधे कि और आधे ग्यक्ार 
की हृदय पक्च॑ प्रधान परम्परा है, इपलिए उप्के परिचय की भाषा भी 
सहानुभूति और स्वानुभूति पूर्ण होनी चाहिये। यदि फहीं मैं कंवि-ता 
लग रहा होऊँगा तो उनके ही लिए । 

रूप तो हिथर हुआ पर नाम की समता वैश्तोकी-बैतों ही हैं। 
पुश्तऊ के अन्तिम पृष्ठों पर तीन पत्र भी मैं दे रहा हूँ, उससे मेरी परी: 
शानी का श्रन्दाजा आप लगा सकेंगे। पं० रामचद्र शुक्ष ने इसे व्यक्ति- 
प्रधान कद्दा, कुछ इस शैलो के लेखकों ने व्यक्तित्व-मधान कहा। कुछ ने 
विधयी ( विषय नहीं ) प्रधान की सम्मत दी । मराठी के लेखकों ने इसे 
लघु प्रबंध या निबन्ध कहा, वहीं के प्रत्िद्ध लेखक ना० श्षी०.फाइुके से 
ललित निबन्‍्ध ( नववें शेवे-संग्रह ). का स्तर मुखर किया। ग्रु्॑रोती के 
प्रसिद्ध लेखक भी प्रेम शंकर भटटं ने कहा कि श्रपने यहाँ तो कोई खास 
नाम है नहीं, थो गान्वी जी ग्रुजयती के ही रत्न हैं' और काका काल्ेखकर 
आदि उसो में लिखते हैं। हिन्दी के शेक्षको में भी शुज्ञाव| राय जी; से 
इसे वेयक्तिक विबन्‍्ध क्या और'भों बनारसीदास चदुबंदी ते . रेजा।सित्र 
मानने को सलाइ दी । मैंने इसे व्यक्तिल-प्रवान ही कइक;़ छुट्टी; की और 
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एक आल्लोचकनविद्यार्थो की हैसियत से छुट्टी) पा क्षी | प्रारम्भ में यह 
विधूषु सह नाम इसी से गिना दिया कि “जाक़ी रही भावना जैवी” के 
अनुतार जिसे जिसमें तुमोता दो उस्र रूप में देखे, प्रभु तो प्रभु ही रहेंगे । 


( ३) 

आलोचना के परिचय के साथ मेरा भी परिचय होता चलते, मिश्री 
में बांस के टुकड़े-्सा | दस वर्ष पहले इन्टर कालेज की कक्षाओं में पढ़ाने 
के लिए भी अशोक जो (श्राजकल स्वतंत्र भारत! के प्रधान सम्पादक ) 
काशी के हरिश्चन्द्र कालेज में आये थे। उन्होंने न जाने कैते मेरे चेहरे 
पर लिखा पढ़' लिया कि मैं ' पसंनत्न एसे? श्रच्छा लिख सकता हूँ। 
उन्होंने लिंखवाया और आग्रह से छुपवांया मो, लोगों ने प्रशंसा भी की, 
फिए यह बात पुरानों पद सयी। मैं घोरे-थीरे एस० ०० में पहुँचा और 
घर की परीशानियों और साथियों के घेरे से आँल उठाकर जब परीक्षा का 
ध्यान लगाकर बैठा तो उसके केवल तीस पेंतीस दिये बचे थे। पूछ्य ओऔी 
केशव जी के यहाँ घत्रदायान्सा थीसित का विषय मांगने गया, उन्होंने 
मुस्कराकर श्येरी ओर देला मानो मेरे विद्यार्थों होने में ही उन्हें शंका 
थी ( परीक्षारुत् में उनकी इसी शंका ने मुके जीबन भर शंका करने 
के लिए छोड़ दिया ककया मैं हिन्दी जानता हूँ. या केवल भ्रम ही है ) 
किसी तरह जो प्रसन्न भी हुए तो चेहरे की श्रोर देखकर धीरे से बोले-- 
“ग्रच्छा तो आप “पसनल एसे! पर ही क्यों न लिखें !” मैं एकदम चौंक 
गया, कई वर्ष पहले भी मेरे चेहरे ने यही मेद्‌ कहा था, अ।ज उसने फिर 
वही, क्‍यों कह दिया १ श्रांज भी में इस आश्चर्यजनक एकता से परीशान 
हूँ । पर एक बात कदने का अधिकार तो मुझे मिल ही गया कि इस 
विषय पर लिखने का अधिकारी में हूँ। चेहरे पर लिखा दी है, भीतर 
भाग्य की ल्कीरों में इसकी जमाखच न भी हो तो कोई बात नहीं ! 


अपनी ओर से 


१७ 


उस दिन हिन्दी में इस विषय पर एक भी पुस्तक नहीं थी न आज दी दे। 
दो एक कितान॑ निबन्ध पर जो दौखीं उनमें किसी मी पथरेखा का स्पष्ट 
अभाव देखकर बढ़ी निराशा हुईं । इसलिए, मेरा अ्यत्न नया ही लगेगा। 
अव्यवस्याओं और विरोधाभासों के रहते हुए भी इसमें जो कहने का 
प्रयत्म फिया गया है, उसको सच मानने में विश्वास गवाही न भी दे तो 
भी ईमानदारी पर विश्वास कीजिएगा । 

पुस्तक की रचना में भी प्रभाकर माचवे का सहयोग बराभर रह्दा है, 
उन्हें धन्यवाद है। छापे की तथा इधर-उधर की काफी गल्लतियाँ पुस्तक 
में हैं उसके लिए अपने सिवा किसे धन्यवाद दूँ। कुछ गलतियाँ मैंने 
शुद्धिपत्र भें ठीक की हैं, पर बहुत सी यथा स्थान आपका रास्ता रोकंगी । 
इसे मेरी लाचारी समझ फर आप छामा कर देंगे ही। सबसे बड़ी गलती 
यह थी कि मैं देवघर था, पुस्तक काशी के एक प्रेत में थी। इसे ठीक 
करना सम्भव नहीं था इसलिए, दोषी मैं ही हूँ। 


“बिलासी' 
देवघर | ठाकुससाद सिंह 
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साहित्यकार का व्यक्ति 
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साहित्य कल्लाकार का अपना ही जोबन-दशन होता है इसीलिए जो 
कुछ भी साहित्य है वह साथ ही साथ स्वयं कलाकार का प्रतीक मी है। साधा- 
रण अस्थि-चर्म की काथा पाकर एक साहित्यकोर जहाँ जीवन के एक-एक 
वर्ष खोता है' वहीं अपने यश: शरीर का एक-एक अंग मूर्त ओर विकसित 
करता जाता है। इसलिए एक दिन साधारण देह के समाप्त हो जामें पर 
भी चह उत्त यशः शरीर में जीवित रहता है। यह 3सकी आयु शताब्दियों 
के मापदंड से नापी जाती दे और इसमें जग और मरण का भी भय 
नहीं रहता । इमारी भारतीय परम्परा के साहित्यकार का यही भाद्श था 
ऋर इसी विशाल आदश की परस्परा हमारे साहित्यकारों ने---जो स्वयं 
ऋषि भी हीते यें--भी पा ली थी, या थों कहिये कि यह उन्हीं का निर्मित 
विधान था । 

इस आदर्श का एक दूसरा पत्त भी था। व्यक्ति कौ समय, स्थान 
और दिशाओं की भुजाओं में सीमित कर दी गयी सीमिततां के स्थान पर 
कर्तव्य की विशांसता, अमरता और अ्नाधता की स्थापना करनेका मतलब 


साहित्यकार का व्यक्तित्व 


बे 


यह हुआ कि नाम रूप शरीर को काफी दूर तक उपेक्षित रखा गया। 
व्यक्ति खय॑ परदे के पीछे रहा । कृति सामने प्रकृति को ही भाँति सबंभोग्या 
रही | रसशताके सिवा यहाँ और किसी भी नियम की बाध्यता पाठक को नहीं 
थी। उसका परिणाम यह हुआ कि विशाल कंतियाँ एक ओर जहाँ 
कल्लाकार के कतृ त्व के विषय में अवाक्‌ और विशाल्षता के बिषय में 
चकित और विस्फारित नयन कर देती हैं वहीं स्वय॑ उसके बारे में एक 
भी शब्द नहीं कहतीं। हमें अपने वाल्मीकि और व्यास पर भ्रद्धा तो है 
किन्तु हम उनके रूप, आकार, हर्प, शोक, चिन्ता विमप किसी के बारे में 
भी कुछ जानने से बंचित रह जाते हैं | 

किन्तु यह वस्ठु यदि यहीं समाप्त हो जाती तो सम्भवतः विमश भी 
एक सीमा तक ही रहता । किन्तु बात और भी गम्भीर है। एक और 
जहाँ कृतियाँ पूरे भारतीय साहित्य की निरन्तर ऊँची होती हुई अद्ाल्िका 
में ईंटों की तरह जुट्ती जा रही थीं वहीं उनका निर्माता और भी दूर होता 
जा रहा था | व्यक्ति ने अपने को केवल्ल नाम शेप ही नहीं रखा, उसने 
अपना यश भी परिवार को दे दिया | विश्वामित्र; भारद्याज, व्यास, वशि8, 
वाल्मीकि के नाम व्यक्ति के नहीं, पीढ़ियों के सम्मिल्षित नाम है । यहाँ तक 
खाकर कलाकारों की खोज करना एक दम व्यर्थ हो जाता है। यह बात 
यहीं तक नहीं रही । स्वना किसी ने की और स्वयं को पीछे रखकर 
किसी वाल्मीकि, किसी व्यास, किसी मनु के नाम पर उसे समर्पित कर 
दिया। आज वाल्मीकि रामायण में भी शंका है, भीमदूभागगत में, भी । 

एक ओर जहाँ यों हीं इनका व्यक्तित्त सोजना दुरूद कार्य हो रहा 
था, वहाँ जनता की इतको और इनके जीवन को जानने की और उसे 
महत्वपूर्ण बनाने की भूख ने तो उनके चारों ओर किंबदन्तियों की ऐसी 
घुन्च उठा दी दे कि रास्ता एक दम खतरे से भर जाता है। कहीं कालहि- 
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दास और भास का निर्णय सरस्वती करती है 'भासो हास: कविकुलगुरः 
कालिदासो प्रकाशः” कहकर, कहीं भोज के दरबार में कात्रिदास, भवभूति 
से लेकर माध तक बैठे दोलते हैं। कहीं तुलसी में वाल्मीकि की आत्मा 
है, कहीं सूर में ऊधव गाते हैं। इन्हीं किंवदन्तियों के डर से कहीं-कहीं 
आ गये व्यक्ति के चित्रों पर भी विश्वास नहों किया जा सकता। 
महाभारत में व्यास का भुजा उठाकर रोकना पर खाचारी से 'नहि कश्चित्‌ 
शुणोति मे! कहकर चुप रह जाना स्वयं स्वनाकार व्यास का कथन कैसे 
मान लिया जाय जब कि स्वयं वें उसी महाकाव्य में एक तव्स्थ 
धमानदंड” से घूमते पात्र बनकर बतमान है । वेदों और पुराणों में आयी 
कथाओ्रों को कथा कर के लेने पर खर्य उनके निर्माता उतनी ही बूर 
पकड़ के बाहर बने रहते हैं| तुललसीकृत रामायण में एक स्थल्न पर, 
अपनी जन्मभूमि के पास ही, मिस एक तापसी के श्राने को हो तुलसी 
का निज का उपस्थित करना जान कर एक दूरी तक हम प्रसनन्‍न होते थे, 
उसे भी ज्षेपक कहा गया है। सूरदास में भी ऐसे ही दो एक स्थल्ष हँढे 
गये हैं। 

किन्तु यह इस प्रकार की खोजों का बहुत ही प्रारम्भिक तरीका दहै। 
व्यक्ति-प्रभान साहित्य में ऐसी किसी बात का होना आवश्यक तो क्या 
कला की सीमाओं के बाहर की बात होगी। यहाँ उससे मेरा इतना डी 
तात्पय था कि उत्त आरशवादों परम्परा का दिवशन हो जाय जिपरमें 
व्यक्ति को अन्त तक वूर रखा जाता था। वर्णन के विषय भी निश्चित 
थे, प्रतन्च की सीमाएँ निर्धारित.थीं, चरित्र निर्धारित थे, भुग की समस्याएँ 
सामने रखकर उन्हीं की छाया में चरित्रों को सामने रखकर और कुछ 
थुग सत्यों पर, ख्य नहीं, उन्हीं के मुँह से विचार प्रकट करवा कर ये 
बूर हो जाते ये । न तो राम-कथा सें न तो कृष्ण-कथा और न तो पूरे 


साहिष्यकार का सयक्तित्व 
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साहित्य में स्वयं कलाकार के दशन होते हैं। यों उनके ्ृदय की धष़कन 
हमें सुन दर स्थल पर पड़ती है। 


ब्‌ 


देश में एक ओर जहाँ ऐसी परम्परा थी वहाँ दूसरी ओर मनुष्य को 
देवता के मुकाबले प्रभुता देने की तो नहीं पर उसकी स्थापना के 
भगीरथ प्रयत्न हो रहे ये। कमक्राएड एक ओर जहाँ पिछे श्रादश का 
सबसे अनुशासित रूप था यही सामान्य एकान्तिक भक्ति की स्थापना, 
उपनिषदों के आत्मवाद का बिकास और अन्त में बौद दर्शान का स्वरूप 
सब चिन्तन के ढंग को धीरे-धीरे जागतिक बनाते जा रहे थे । 

एक ओर व्यवस्था थी और दूसरी ओर बिरोधी धाग की ओर से कहा 
जा रहा था - ““बूंकि ईश्वर कथित हे इसलिए, मानो, उसे गहीं मानना 
है, घूंकि प्रन्थ कथित है इसलिये मानों, उसे नहीं मानना है, घूंकि 
बिद्ान कथित, ब्राक्षण कथित है इसलिये मानो, उसे भी नहीं मानना है, 
चूंकि मेरे--बुद्ध के--छारा कथित है इसलिए मानो, तो उसे भी 
नहीं मानना दे। जो कुछ तुम स्वयं कहते हो उसे मानो, उसी पर 
विध्यास करो ।”? 

यह प्रयत्न था सभी तरह की पुरानी सरणियों के लौदपथ ओर 
वेद तथा ईश्वरनिर्मित नियमों के विरुद्ध मनुष्य के अपने अत्तित्य का 
बिद्रोह । इस विद्रोह के राजनीतिक, घामिक या सांस्कृतिक प्रभाव का केवल 
एक चित्र माव आँखों के सामने रखकर यहाँ केवल उतना ही कहूँगा 
कि एक बारगी ही साहित्य की श्रम्िव्यंजना की प्रयाल्ी ही बदत्व' गयी। 
गम्भीर मुद्रा का स्थान सुसकराती, उपालम्भ देती हुईं मुद्रा ने ते दिया । 
जल्द-सा गम्शीर और झुछ ऊँचाई से झाता स्वर मानव-स्व॒र में अदल' कर 
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बिलकुल पाप्त से कहां गया खगने लगा। प्रध्तर की लम्बी रेखाओं में 
तराशी मूर्ति मोम की तरह संवेदनशील और कोमल लगने लगी । 

किसी ने बुद्ध को गाली दी । 

बुद्ध ते मुसकराते हुए कहा--“भम्ते यदि कोई किसी की कुछ दे 
और वह उसे लेने से इनकार करे तो वह वस्तु किसकी हुई १?” 

* देने वाले की भन्‍्ते,” व्यक्ति ले उत्तर दिया । 

५" यदि मैं ठुम्हारी दी हुई गाली न दूँ तो वह किसकी !ह १”? 

धपरेरी "**** “” और यह सत्र का सब वैसे ही साहित्य में 
आ गया | इसी प्रकार के स्वयं अनु पूत सत्यों को कथा रूप में कहकर बुद्ध 
ने अपने उपदेशों को आगे बढ़ाया था। स्वयं अचुभूत कहानियों का ऐसा 
मनोविश्लेपणात्मक उपयोग आधुनिक व्यक्ति प्रधान रचनाकार भी करते हैँ पर 
उनमें और बुद्ध में क्या अन्तर है उसे कहने से न कहना ही अधिक समी- 
चीन होगा । 

किन्तु यह पुष्प की भाँति ताजी और आकर्षक-रैली खयं 
बुद्ध के बार ही मुरका गयी । साहित्य की (टोन) ध्वनि बदक़षने में वह 
इन्हीं अथों में समर्थ नहीं हुईं। जैसे बौद्ध दशन को भारतीय देशन की 
छोँद लगी वैसे ही साहित्य को भी त्गी। बुद्ध ने संस्कृत में जो न 
लिखने का आदेश दिया उसका तात्पर्य और कुछ हो न हो पर वैसा 
आदेश पालने से एक सबसे बढ़ी बात यह अबब्य होती कि आगे के 
लेखक शैली की रुढ़ि से तो मुक्त रहते ही । शैली की लूढ़ि पर विशद्‌ 
विवेचन आगे के पृष्ठों के लिए छोड कर यहाँ यही कहना है कि किसी 
भी साहित्य की क्रपनी एक रूढ़ि बन जाती है, उक्षमें लिखने के 
अर्थ होते हैं उसका बहुत कुछ अंशों में अनुगमन करना नहीं तो 
साहित्य को समभने की सरणि के दूठ जाने से दुरूइता और अ्रप्रवलितत्व 
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दोष आ जाय॑ंगे | किसी भी अकेले लेखक का इतना साहस नहीं हो 
सकता कि वह अकारण भंकट मोल ले | बाद में उसी कारण बौद्ध 
घम समास भी हुआ कि स्वयं उसके आचार्य तथा आस्तिक आचार्य 
में घ्रभिव्यंजना का विरोध नहीं रह गया। कुछ नये अ्रवतार हो गये 
और भारतवर्ष से ही उनके धर्म का महामिनिष्कमण हो गया। दूसरे 
देशों में यह शैली और अनिव्यंजना का भेद ( बौद्धों का ) बहुत दूरी पक 
संस्कार वश स्पष्ट रह जिससे उन्होंने वशँ की चेतना को प्रभावित किया । 

यही दशा किसी भी नये विद्रोह की होती है। देखा जाता है 
कि जहाँ वस्तुओं का विरोध होता है वहीं एक युग बाद दोनों मिलन जाती 
हैं। फिर भी बौद्ध और जैन साहित्य बहुत अंशों गें मानवीय रहे । 


डे 

इतिहास के चक्र में गुप्त-साम्राज्य आया, चक्रवर्तित्व के प्रयोग स्थानिक 
शासनों पर किये गये | भारतीय साहित्य भी बढ़े विशाल' चौखटों और 
पदभूमियों पर चित्रित किया गया । विशाल सतम्भों, विशाल शुफाओं, विशाल 
प्रसादों की बगल में साहित्य का कल्लश भी साधारण व्यक्ति से इतना 
ऊँचा उठा कि उसके सामने व्यक्ति बच्चों सा हिलता डुल्ता रह गया। 
बढ एक युग था --विशाल्ता का । उसने इृहत्तर भारत की जो विशाल 
छाया हमारे उस युग के साहित्य पर छोड़ी है वह फिर बाद में 
कहीं नहीं दीौली | 

कालिदास के दिग्विजय के वर्णन, हरिषेण की प्रशस्ति की ध्वनि- 
पूरित पक्तियाँ, स्कच्दगुप्त का भीतरी का स्तम्म लेल सत्र एक और कला के 
त्रिशाज्ष और रंगमरे यौवन के प्रतीक है दूसरी ओर साफ है फि बढ़ी 
से बड़ी प्रतिमां केवल गिछुली कल्ला को जीवन दे सकती है, चमका सकती 
है, विशाल, बना सकती है, किन्तु स्वर कुछ अपनी बात कहने का 
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अधिकार उसे नहीं है। कहने को इतिहास के अन्वेषक अयौोध्या के 
घ्वंस में उज़यिनी का ध्यंस देखे और रघु में कुमारगुप्त'का रूप देखे, 
पर बह्द नो मेरी पिछली बात का समर्थन ही होगा। ख्वय॑ कालिदास 
था हरिब्ेण कितने स्पष्ट हुए यह देखना है । 

इसका सत्रते बड़ा प्रमाण प्राचीन भारतीय सिद्धान्त शांझ्लों की 
रूपरेखा में देखा जा सकता है। नागकों और महाकाव्यों को जिन 
सुनिश्चित रेखाओं पर चलने को कहा गया वह इसी परम्परा का निर्णय 
था। स्वय॑ कालिदासादि को नियम तोब़ने की निरंकुता का शिकार 


होना पढ़ा है, पर यह आवश्यक था | 

साहित्य जब व्यक्ति के स्वागाविक संकेतों से अलग एक विशेष भूमिका 
में चल रहा था तो उसके लिए शास्रादि की श्रावश्यकता एक शोर कल्ला- 
कार के लिए, तो थी किन्तु पाठकों का काम भी तो उसके बिना न चलता। 
सभी लिखने वाले इस विश्वास से लिखें कि पढ़ने या देखने वाले सममेंगे 
तभी तो साहित्य की साथकता थी। 

बाण की कादम्घरी और हर्ष-चरित का निर्माण उस परम्परा के वैभव 
का दूसरा छोर है। कादम्परी के स्थानिक चित्र यद्यपि थे बाण के पर उन्हें 
( 0607४880) सर्व साधारण रूप दे कर बाण को चुप रह जाना पद 
है । हर्ष चरित्र में 'महान्‌ भुजागोय॑? में बाय की मुद्रा खुशती है और व्यक्ति 
का एड चित्र सा सामने बनता है । पर बह बहुत कुछ कला की संक्रान्त 
का युग था। कल्लाकार पिछली परम्परा से, पिछले समाज से काफी दूर पढ़ 
गया था और ख््य संशोषन चाहता था। मवसुति को सीता का अवसान 
बिकल कर रहा था और वाल्मीकि और कालिदास की भ्रमली परम्परा में 
होते हुए भी वे लंध्मण के मुँह से ही मानों वाल्मीकि से पूछ रहे थे-- 
/जाषिवर | एप तब काव्याथ ९? 
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किन्तु शैली और आदर्शों की परम्पप की शक्ति कितनी अधिक थी 
यह इसी युग की रचनाओं से साफ दीख्त जाता है। हर्ष के बाद देश की 
स्थिति वही नहीं रही जो पहले थी | केन्द्रीय सत्ता की विराट मूर्ति खंड-खंड 
में बँट गयो थी और यत्र तन्र शक्ति के बबंडर दौड़ दौड़ कर बुभ रहे थे। 
भविष्य किसी के भी हाथ में न था। जिन शक्तियों ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा 
बनाया था वे भी भूत के गर्भ में विल्लीन हो गयीं थीं और स्थानिक देश 
भाषाएं जो कल्न तक अज्ञात कुलशील थीं लजाते-लजाते मुखर हो रही 
थीं। किन्तु साहित्यकार की छुनिया में कुछ नहीं था। बह अब भी कवि- 
गुरुओं के राज्य में था। उसके लिए, दरबार जीवन साधन था ओर काफी 
अरसे तक आँखें सुदूर भूत में उलझी रहीं । भाषा के वेही मान 4 
अमिव्यंजना वही थी, बहों बिशाल शास्त्रीय चौखणा था पर मन्दिर के 
भीतर से मूर्ति ही गायत्र हो गयी थी या जीवन शल्य हो गयी थी। द्वूदी 
हुई मूर्ति की बगल में पुराने सिंहासन और पीठ स्थापित करने जैता यह 
प्रयक्ष था या जैसे नयी पीढ़ी के घर में पुराने वैभव के प्रतीक किसी रथ को 
इसलिए, सडक पर बैलों से खिंचवाय। जा रहा था कि उससे कीमती और 
पुरानी बस्तु कहीं नहीं मिलती । 

यह वस्तु बहाँ तो उतनी साफ नहीं हुईं पर जैसे-जैसे शतान्दियाँ बीतने 
लगीं यह वैषम्य उग्र होता गया | कलाकारों ने निगाह वहीं रखी | रचनाएँ 
जन कम हुईं तो बार्तिक बने; , यीकाएँ बनीं शा््रीय विधानों तथा एक एक 
पदों पर आचार्य उलभने लगे और कल्ला से वध्यक्ति की दूरी निरन्तर 
बढ़ने लगी । 

धरे 


किन्तु इसमें सारा दोष सादित्यकारों का दी नहीं था । स्वर्थ समाज का 
चक्र हो चलते-चलते एक जगह दक गया था। श्ामाजिक समस्याएँ एक 
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जगह आर आवत की तरद अपने ही से जूक रहीं थीं। मुसलमानी 
शासन में हिन्द! शासन एक विचित्र विरोधाभास में पल रहा था जिसने 
नक्कति की ऐसी धुन्ध पैदा की कि किसी को सोचने का साहस ही नहीं रह 
गया था। ॒ 

और रूढ़ियों के साथ शास्त्रीय शैली भी व्यक्ति को एक दम निरुपाय 
करती जा रही थी। निरन्तर ठंदी पढ़ती वाणी की धारा में केवल्न एक ही 
स्वर सबसे अलग बज रहा था। वह स्वर था कबीर का। 

किन्तु केवल' “कबीर” कद्द देने से ही काम नहीं चलेगा । हिन्दी में ही 
नहीं अ्रजितु पूरे देश में भक्ति की यह ऐसी धारा थी। जिसे देश की दर- 
बारी संस्कृति से कुछ लेना देना न था। थे भक्त साफ ही फतहपुर सीकरी 
जाने से विरत थे क्यों कि आबत जात पनहियाँ टूट” जाने की आशंका उन्हें 
थी और साथ ही 'हरिनाम भी जिसर! जा सकता था। इस पूरी भक्त - 
परमरा ने तो नहीं किन्तु इसके अधिकांश कवि भक्तों को नवीनता, 
जीबनग्रद चेतना तथा इन्हीं से प्रभावित वाणी ने पूरे साहित्य को एक 
अदभुत ताजगी से भर दिया था । शाघ्त्र पीछे बैसे ही छूट गये जैसे दर- 
बार और सामने केवल रहा अपने सन का आ्रादर्श । एक बारगी ही हम 
सारी रेखायें मिट जाते देखते हैं। कूपों की जगह “बहते नीर! की सी 
रवानी मर गयी और व्यक्तिगत निवेदन, पीबा, छुद्रता, आत्मिक प्रयत्त की 
बिल्कुल नयी बातें और नये स्वर सुने जाने लगे ; 


का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिये साँच 
काम जो आगे क्रामरी काले करें कमाच | 
किन्तु इतने श्रधिक निवेदनों, मोध-पदशनों और फ्कक्‍्कद़पने के बाद 
भी |बद्रीह हो कर भी नहीं हो सका । पीरे-त्रीरे तुलसी और सूरके स्वर 
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साहित्य के लोक में मद्धिम पढ़ गये और दूर के!मच्द्रों और भक्तों की 
कोठरियों में उनकी भकार खो गयी । 
भारतीय समुदाय ने अपनी भोगवादी परम्परा के चक्रब्पूह में उन्हें 
अभिमन्यु की तरह स्वीकार किया तो पर उनकी परम्परा न चलने दी | 
इसीलिए न तो सूर के पीछे कोई सूर है ओर न तुलसी के पीछे कोई 
तुलसी । दरबार वेसे ही रहे और क्ृष्ण-राधा अभिसार की शास्त्रीय विधि 
के मात्र लक्षण बन कर कु'जों में लुका छिपी खेलने लगे | 
इस स्थल पर भक्त कवियों का आात्मभाव देखने योग्य है | वे 
इईंदवर के प्रति निज के विचार प्रकट करते हैं और तरह-तरह की मुद्राओं 
में कभी निवेदन, कभी उपालम्भ, कभी क्रोध, कभी निरीहता की भूमिका में 
अपने को रखते हैं । कभीर के पूरे साहित्य में ऐसी व्यक्तिगत अनुभूतियाँ 
है जिनसे उनकी इलकी सी मूर्ति सामने आ जाती है।-- 
कबिरा खबा बजार में लिए. लुकाठी ह्थ | 
जो जारे घर आपना सो आबे मेरे साथ | 


कबिरा खड़ा बजार में दोनों दल की खेर | 
ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। 
यहाँ कबीर की बाजार के एक कोने में खड़ी पर वहाँ की प्रवाहित 
साधारण जनघारा से थोड़ी अलग मुद्रा का व्यंगपूर्ण रूप सांमने आा 
जाता है । उसका यह रूप व्यंग की सीधी चोटों से तो और भी साफ 
हो जाता है : - 
कक पत्थर जोरि फे मत्जिद लिए चुनाव 
ता चढ़ि मुल्ला बांग दे क्या बहिरो भयो खुदाय 
किन्तु जहाँ वह ईष्वर की ओर देखता है, उसका व्यक्तित्व गम्भीर 
और छायापूर्ण तरत्ञता से अस्पष्ट और साधारण हो जाता दैः-- 
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हमका श्रोढ़ावें चंदरिया चलती की विरियाँ 

फिर भी कबीर के पूरे साहित्य में ऐसे स्वय॑ अ्नुभूत कितने ही पद 
हैं जो अगर किसी के प्रति न हों तो कघीर के निज के व्यक्तित्व के 
चित्र हैं। वे कबीर को व्यक्ति रूप में हिन्दी के सभी कवियों से अधिक 
स्पष्ट कर देते हैं। ह 

इसी प्रकार मीरा की अनुभूति भी व्यक्तिगत ही है । उसने इसी 
व्यक्तिगत अनुभूति के लिए ब्रज की खाक गी छाती श्रोर ली हो कर 
भी पर॑पराओं की बद्धता को एक झटके से अलग कर दिया। 

क्षेरे तो गिरिधर गोपाल” 'प्रभू जी चांकर राखो जी,! और 'सूली 
ऊपर सेज पिया की केहि विधि ।मलना होय” का अ्राध्यात्मिक अर्थ जितना 
है उतना ही इनसे व्यावहारिक जीवन की कंठिनाइयों की सब्री और 
साधारण अनुभूति को भी वायी मिलती है| 

लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियों का जितना व्यवस्थित दर्शन ठुलसी- 
दास में होता है उतना अन्यत्र नहीं दीखता । ठुलसी ने समस्बय किया, , 
क्रान्ति नहीं की पर अपने समय की सामाजिक दुरवस्था के विरुद्ध वे सदा 
जूकते रहे। भालोचनाएँ करते समय वे व्यवस्थापक की ऊँचाई से 
बोलते हैं पर साथ ही उनके व्यक्ति का स्वरूप भी कुछ कम नहीं भंलका 
है। ऐसे वर्णन छिटफुट है क्योंकि मूलतः थे परम्परा की अक्षुणता के 
समथक ये | उन्होंने प्राचीन कथा और धर्म को थुग-सम्मत नयी व्याख्या 
दी क्रान्ति नहीं की, इसल्षिए उनकी श्रपनी सीमाएँ थीं जिनका अतिक्र- 
मण वे नहीं कर सकते थे । 

क्रिन्तु ऐसे थल विशेषकर कबितावली भें कम नहीं है जहाँ वे सीपे 
सम्ताज से स्वयं कुछ कहने लगते हैं. । भारत की हुर्दशा की बात करने 
लगते है और तथ सोचते हैं. कि।--- 


० ४०, साहित्यकार का व्यक्तिश्व 


श्द 


“सती न कितान के भिखारी को न भीख बलि 
बनिज को बनिज न चाकर को चाकरी” 
स्वयं अपनी बात भी करते हैं--- 
“भ्लि भारत भूमि भत्ते घर जन्म” 
मांगि के लैगो मसीद को सोइबो, मैगी को एक न दैबे को दोऊ | 
काहू की बेटी सों बेश न व्याहब काहू की जात बिगारो न सोक |! 
जलों के लिए, जो कुछ उन्होंने कह्दा है बह अपने में पूर्ण एक व्यक्ति 
प्रधान निमन्‍्ध जैसा ही हो गया है। व्यक्तिगत संकेत, व्यंग और हास्य के 
घुठ के कारण बह पूरे रामायण में अपनी तरह की अ्रकेली कला है। 
इन सब के अतिरिक्त साहित्य पर उनकी उत्तियाँ भी काफी व्यक्तिगत 
हूँ | स्थापना शाल्त्रीय है पर व्याख्या उनकी अपनी है। अ्रत्र बात रही 
उनके व्यक्तित्व की, वह कबीर से कम नहीं उभरा है। एक मुक्तक के 
कवि की ठल्लना में एक प्रबन्धकार की बहुत सीलाचारियों होती हैं. इसलिए 
तुलसी को रामायण प खोजना ठीक न होगा । वहाँ उनका क्रोष, उनकी 
दयाद्वता, उनका उत्साह, उनका घेर्य, उनका साहस सन्च “राम की नथी 
बुग-सम्मत सूर्पि गढने में लग रहा है। अधिक ध्यान से देखने पर राम 
का चित्र घुल' जाता है और तुलसी की रोपयुक्त मुद्रा साफ दीख जाती है । 
अलग से भी तुलसी का व्यक्तित्त कम उदात नहीं है। एक 
स्थल्नपर काल को ललकारते हुए कहते हैं : 
“व्रामइण ज्यों उगल्यो उरगारि, हों त्यों ही तिद्वारे हिये न हितेहीं ।” 
काल की भयंकर लेपेट से निकलने की उपभा वे जीमूतवाइन ओर 
गरुद की कहानी से देते हैं । उनकी संघर्ष करती हुईं थही आत्मा रामके 
अन्दर भी बैठी हुई है | तुलसी में इस प्रकार जहाँ हम पुरानी परखरा 
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का व्यक्तित्व को पीछे रखना भी देखते हैं वही यह भी देखते हैं कि 
उन्हें अपनी बातों को स्वयं ही मिना किसी के मुँह में रखे भी कह देने 
में कोई हिचक नहीं है । 

लेकिन इतना कद कर भी मेरा कहने का तात्यय यह नहीं हैं कि ये 
सत्र रचनाएँ आत्मप्रकवीकरण की कोटि में झ्ाती हैं। श्रधिकतर इनके 
भाव विशेष से साधारण किये गये हैं. और कष्ट निवेदन का अधिकांश 
व्यक्तिगत नहीं आरोपित ही है। ऐसा न मानने से साहित्य का अ्रन्त:- 
साक्ष्य हमें पंडित रामनरेश त्रिपाठी को खोजों की सी हास्यास्पद 
स्थिति में डाल देना । 

१4 


पूरा रीति-थुग व्यक्ति की पराधीनता का शुग है। साहित्यकार का 
प्रचन्नित रुढ़ियों के सामने जितना करुण बलिदान इस युग में देखने 
को मिलता है उतना अन्यत्र दुलभ है। कारण यह था कि स्वाभाविक 
राह छोड़े काफी दिन हो चुके भ्रे। संसक्षत का शाझ्ष द्वी जम्र रबयं 
स्वाभाविक वलात्मक अभिव्यक्ति से दूर था तब भला उश्तका अनुकरण 
कहाँ तक जीवनप्रद हो सकता था। फल्ता इसी काल्न में दो प्रद्॒त्तियाँ 
साफ दीख जाती है। एक रीतिबद्ध रचना ओर बूसरी स्वच्छुन्द धारा | 
एक लक्षण ग्रन्थों के बल्च पर साहित्य को पहेली बनाती जारही है 
दूसरी कहती है;-- 

/समुझे कविता धनझानंद की हिय आंखिन प्रेम की पीर तकी ।? 

यदि व्यक्तित्व-प्रधान निम्नन्धों को गीति-काव्य .फे साथ रखा जा 
सकता है, तो घनआनन्द की संतत्त कविता का रीतिकाज्ष में निराला महत्व 
है| दश्बार की तुनुकमिजाजी से जिसे ठेस लगती है और तूफानी 
नादिरशाही के अन्धड़ से जो पददल्लित कर दिया जाता है उस कवि की 
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अनुभूतियों का दर्शन भारतीय साहित्य-परम्परा से व्यक्ति की स्थापना की 
परम्परा में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। कितनी वेदना और कष्ट 
से घनानन्द एक दरबारी कवि से भक्त कवि की भेणी में आगये । महाकवि 
देव को भी एक युग के पश्चात ऐसा ही धक्का लगा था जिससे वे तिल- 
मिला उठे थे | एकाएक उनकी कविता का आरोपित सारा का साय 
आदर्शवादी रूप जल्ल गया, कहने के लिए रची गयी झ्रोट एकबारगी ही 
भटक कर वें चीख उठे थे -- 
हों जुपै जानतो कि जैहे तू विषय के संग 
ऐसे मन मेरो तेरों हाथ पाँव तोरतों, 
चलत न देतो देव चंचल अचल' करि 
चाबुक चितावनीनि मारि मु मभोरतों, 
आजु लो कितक नरनाइन की नाहीं सुनि 
हार लो निहोरि होरि बदन विलोकतों, 
भारी प्रेम पाथर नगारो दे गरे सों बांघि 
राधा-बर-विरद के वारिषि में बोरतो, 


संपत्ति में कांय कोय विपति में मांय भांय 
कांय कांय भांय भांय देखी सब दुनिया, 

लेकिन कितेक नरनाइन की नाहीं धुन कर जागे हुए. देव किसी नयी 
भूमि की-किसी नयी चद्ान की-स्थापना न कर सके, जिस पर खड़े दो 
कर वे इस बन्धन और वित्रूप बन गयी व्यवत्था के खिल्लाफ अपने 
स्वच्छुन्द व्यक्तित की मशाल जला कर प्रकाश कर सकते । उन्हें यहाँ से 
हव्कर दूसरी दिशा में जाना पद्म किन्तु वहाँ भी कवि के स्वतंत्र अत्तिल के 
लिए कोई स्थान नहीं था | 
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यहाँ हसें ऐसे कवियों को केवल इसलिए नहीं दोष देना है कि 
वे झ्प्नी स्थिति स्वतंत्र नहीं घोषित कर सके | यदि ऐतिहासिक काल- 
धारा का प्रवाह देखा जाय तो कितने ही ऐसे अभागे व्यक्ति दीखँगे 
निन्‍्हेँ अपनी इच्छा के विरुद्ध कभी यहाँ कभी वहाँ रहना पढ़ा है | किसी 
प्रद्दति विशेष के दुमंद रथ के पीछे बैंचे वे अपनी पूरी मद्यानता के होते 
हुए. भी दयनीय लगते हैं । इस दिशा में एक उदाहरण देकर मैं समाप्त 
करूँगा | राजा जसवंत सिंह ऐसी अभागी हस्ती उस युग में कम मिलेगी। 
विस्फोट की हलचल के बीच उसने तलवार चल्लायी थी किखु उनके 
रचित भाषा-भूषण में कहीं उस मका का संकेत तक नहीं है ; इतनी 
विकल्नता जिस साहित्य का ढाँचा नहीं छू सकी उसे क्या कहा जाय ! 
इन सब का कारण यही है कि साहित्यकार अपनी प्रशंसा में कही गयी 
प्रशस्तियों में भूल कर निरन्तर अपना बलिदान करता रहा । साहित्य को 
जब जब ताजगी मिली है तब तब देखा गया है कि साहित्यकार ने 
जमीन बदली है, पर थोड़ी ही देर बाद घेर ज्लेती शान्ति का मतलब ही 
यही है बिना अपनी जमीन पर पैर जमाये इस तीश्णु घारा में एक क्षण भी 
'टिकना असम्भव है | यही घनानरू के साथ सच था यही देव के ऊपर 
घदित हुआ । आज भी ( यद्यपि दूसरी परिस्यिति में ) साहित्यकार की 
पराधीनता की स्थिति दृर नहीं हुईं है । 

द्‌ 

किन्तु सामाजिक परिस्थिति तब बदल रही थी और वह यों हीं बिना 
प्रभाव छोड़े इस बार जाने बाली नहीं थी । पहले के १रिवतनों ने सब 
कुछ किया था किन्तु सामाजिक व्यवस्था की नी पूरी नहीं हिल्ल पायी 
थीं, क्योंकि भाक्ामकों या राज्य करने वालों को भी उसी सामन्‍्ती वृत्ति 
में दल जाना पढ़ा । बड़े दरबारों की छाया में छोटे दरबार पत्ते ही रहे 


साहित्यकार का व्यक्तिस्ष 
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और यहव्यचस्था थोडा बहुत हट बढ़कर सोते से उठाये गये कुत्ते की तरह 
इधर-उधर घूम-घाम कर फिर वैसे ही सो गयी थी जैसे कुछ हुआ ही 
नहीं। इस बार सब॒ यह कुछ बदल गया। अंग्रेजों का आक्रमण कुछ 
दूसरी तरह का था। 


इस बार के आक्रमण ने कब की सदी व्यवस्था को एक पक्का दिया 
और राजशाही ध्वस्त हो गयी । बनिया सभ्यता पुरानी परम्पराश्नों की 
नकल का ढोंग करके भी मूलतः उससे भिन्‍न हो रही । समाज में मध्य 
युगीन बेरा बन्दियाँ ध्वस्त हो गयीं। सामने से ( मदादेवी के शब्दों से ) 
राजा का सिंहासन और धर्म का वट्वृक्ष दोनों हट गये थे और एकाणक 
सामने आ गई स्थिति निरन्तर उत्तर माँग रही थी । वहीं पर महादेवी 
जी ने लिखा है कि उस युग के रचनाकारों का क्या कम महत्व है कि पहले 
पहल उन्होंने बढ़कर तूफान से उसका परिचय पूछा । परिस्थिति को सीधे 
छाती लोल् कर बिना किसी रहस्य का आवरण दिये स्वीकार किया गया। 

(१) गोली और संगीन के साथ उठे नये राज्य ने नयी दुनिया और 
इस पुरानी के बीच खड़ी दीवार में एक रास्ता बना लिया | 

१२) नये राज्य ने एक नया वर्ग मध्य वर्ग बना दिया। नये ज्ञान ने 
उस वर्ग की विफलता को नयी वाणों भी दे दी। 


और समाज में यह तीसरी भूमि की स्थापना थी जिस पर खबें हो कर 
नयी तरह से ललकांरा जा सकता था| पं० रामचन्द्र शुक्ल़' जी के शब्दों 
सें भारतेन्दु बाबू ने प्राचीन और नबीन के संधित्थल पर खड़े हो कर 
ऐज़ा जोड़ा कि जोड़ का पता नहीं चलता । श्रागे चल्कर फिर वे कहते है 
कि भारतेन्यु ने समाज को उसका भूला हुआ साहित्य दिया'। भेरे पिचार 
से ये दोनों बात एक दम ठीक बैठती नहीं | वस्वुतः भारतेन्दु के रुप में 
भारतीय समाज की नयी भूमि की खोज की आकांक्षा रूप धर रही थी, 
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अमी तक पूरा स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ था किन्तु साहित्य की भारी भरकम 
व्यवस्थां के बीच साहित्यकार का निज का निज के सम्बन्ध में कहा अब 
उतना उपेक्षित और दास्यास्पद नहीं रह सका जितना पिछली 
पीड़ियों में था । 

श्रत: आगे का विमश अगले परिच्छेदों पर छोड़ कर यहाँ में पुनः 
भूमिका में कहे गये वाक्यों का स्मरण कर रहा हूँ कि व्यक्ति-प्रधान निबन्ध 
या साहित्य का महत्व केवल शैली की नवीनता का ही महत्व नहीं हो 
सकता । उसके विकास के पीछे एक निर्णायक सामाजिक प्रक्रिया भी कार्य 
करती रही है। साहित्य में व्यक्ति की अपनी स्थापना का प्रथत्न शताब्दियों 
के संघर्ष का परिणाम है और उसकी स्थापना नवीन युग की सबसे बढ़ी 
देन है । विशान के, दर्शन के और सामाजिक ऋरन्वि के सिडान्तों की ही 
कक्षा भें उसका विवेचन होना चाहिए । 


५ साहिस्यकार का व्यक्तित्व 


व्यक्ति ओर निबर 


व्यक्ति और शैली सम्बन्धी पिछले परिच्छेदों को प्रश्भूमि में रखकर 
यहाँ आधुनिक निग्नन्ध और उसके रचनाकार पर विचार करना दे । 
थों तो रचना करने।का एक निश्चित और क्रियात्मक रास्ता होता है जिसमे 
सभी प्रकार की अनुभूतियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। रीड तो 
यहाँ तक कद्दता है कि एक दृष्टि से तो सभी कल्लाएँ व्यक्तित्वप्रधान दी 
होती हैं' | इस दिशा में व्यक्ति के जीबन-दर्शन और मानसिक स्थिति का 
विशेष महत्व होता है । पिछले अध्यायों में इतिहास की आलोचना में 
इसपर विचार किया गया था कि सत्र कुछ अपनी अनुभूति होते हुए: भी 
रचनाकार उस युग की प्रचलित परम्परा का एक समर्थक स्वस्मनि बन- 
कर रद जाय तो उसके व्यक्तित्व की स्थापना कहाँ हुई ! ऐसे स्थल 
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पिछुले साहित्य में कम हैं जहाँ मुक्त अनुभूवियों का दर्शन हो । लूकस 
का यह कहना कि अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्था या विश्वात्त की कमी 
ही इसका कारण है यहाँ बहुत कुछ उचित है श्रवर्य, किन्तु इस स्थिति 
का कारण इतना ही नहीं हैं । व्यक्ति की विचारधारा के पीछे युग का 
समथंन और प्रतिरोध भी काय करता है और किया और प्रतिक्रिया 
की लहरों में चेश्टरटन के शब्दों में तीसरी लहर! बनने का विश्वास 
ही व्यक्तित्व के विश्वास! का असली नाम है। 

इस दिशा में बाधा ऊेवल इतनी ही नहीं है। सभसे बड़ी बाधा तो 
स्वयं रचनाकार के मीधर ही झा खड़ी होती है। विरोधी परित्थितियों के 
बीच पड़ी उसकी हश्थिति का वित्र उपल्यित करते हुए चेर्टरटन ने एक 
स्थल पर कहा है कि स्थूफाउम्डजैन्ड के पास समुद्र की गर्भ ओर बर्कालोो 
पानी को धाराएँ. परस्पर ठकराती हैं. और परिणामत्वरूप वहाँ निरन्तर 
कुदरे का साम्राज्य छाया रहता है। मनुष्य के अन्त में ऐसे छुददरे 
और आँधियों का सूजन विरोषकर संकांतिकाल में हुआ करता है. ओर 
काफी दूरतक विश्वास का प्रकाश-स्तम्भ आँखों से ओोकश रहता है। 
परस्पर टकराते और रास्ता रोकते तत्वों में स्वयं अपनी तकेगा; जानकारी, 
भावुकता और कह्यना का बढ़ा हाथ होता है, साथ ही यो ही बना सी 
गयी धारखाओं का भी अपना महत्व होता है ।' 

इन सबसे भुक्त होने का प्रयत्न यद्यपि कड्साध्य होता दे किन्तु 
प्रयत्न करने की स्थिति व्यर्थ नहीं हो जाती। आत्मा को चिन्ता में 


नील 
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ही तो ध्यक्तित्व दशन! होता है। संत्रष में पड़ी आत्मा का जितना ही 
जीवन-पूर्ण स्वरूप उपस्थित किया जाय उतनी हो इस प्रकार की व्यक्ति- 
प्रधान कला का शत्तदल विकसित होता जायगा | यहाँ आकर साधारण 
परमपरामुक्त लेखक से इस प्रकार के रचनाकार को हम अलग खबा 
देखते हैँ ।' विश्वामित्र की भाँति यह दूसरा विश्व बनाने का विश्वास है 
आर इस 'दिशा में वह इताश भी नहीं होता । नयी तरह से आगे बढ़ने का 
यही इश्कोण धीरे-घीरे उसकी कल्ला को कुहरे से निकालकर एक 
निश्चित रूपरेंखा प्रदान करता है और एक शैली विशेष की नींत्र पड़ती 
है | यहाँ इन दोनों शैलियों का स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए । 

पहले प्रकार की श्रशरीरी भावनाशत्रों की अभिव्यंजना भी अशरीरी 
रूप में होगी उसका परिणाम होता है भावुकता और कल्पना का बाहुल्य । 

किन्तु पिछली प्रकार की शैली का गुण होता है विवेक और 
संतुलित अनुभूति (५ 95७080)॥9 9) | इसकी कला के उपयुक्त 
बनाने के लिए ऐसी भावना को आवश्यकता इसके पश्चात 
होदी है जिससे उस विवेक और व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं का पूर्ण विस्तार 
किया जा सके और उसके द्वारा आत्प्रज्ञेप, श्रात्मामिव्यंजन ओर सबसे 
अन्त में निर्माण में रचनात्मक सहयोग पाया जा सके | 
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यह सब तभी सम्मव होता है जब्र विश्व की प्रमावित धार में से 
अपने विधवास का आलंबन चुन कर उसे श्रपनी जीवन धारा में मिला 
लिया जाय | उस आलंबन का उसी क्षय से नया जीवन प्रारम्भ होता 
है | और खयं अपने को भी मुक्ति का सन्तोष प्राप्त द्ोता है ।' कला 
को इस प्रकार अपने नये अर्थ में प्रयुक्त करने का प्रयत्त करते समय 
रचनाकार परम्परा से चल्ली आती पूर्ण विकसित और गौरबपूर्ण शैलियों 
के सम्मुख अपना क्या लेकर खड़ा हो यह प्रदन बना ही रहता है| यहाँ 
यही कहना है कि इस दूसरे प्रकार के शैल्लीकार के पास वस्ठ॒त्यिति 
ओर भावना का एक ऐसा योग अवश्य उपस्थित हो जाता है जिसे 
एकाएक वह रेखाओं और अंकों की सी निश्चित सीमाओं मे रखकर भत्ते 
ही आपका संतोष न कर सके किन्तु वाणी में जो उसकी सथ; जात 
अछूती भावना छुनकर उपशध्यित होती है वह किसी भी सामने बैठे 
व्यक्ति को विश्वास दिलाती है कि यह झूठ नहीं हो पकता । 

धीरे-बीरे इस शैल्ली ने अपना मू्ंस्वरूप भी स्पष्ट किया | रुसो, 
लैम्ब, स्टीवेन्सन या अन्य लेखकों की निरन्तर विकप्तित होती हुई शेली 
में यह तत्व स्यष्ट देखा जा सकता है | जहाँ तक शैली के लिए आवध्यक 
है कि वह अपना अलग से रूप रखे, अलग से ही उसकी व्याख्या हो 
सके और पिछली शैलियों की भाँति स्पष्ट रेखायें भी उसमें हों वहाँ ग्रच 
इस प्रकार के प्रकटीकरण को बिना हिचक के शेली की संश दी 
जा सकती है | 


यहाँ शैली के तैद्धान्तिक स्वरूप का उतना हमें एकबार देख लेना 
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होगा, जिससे हम यहाँ यह देख सके कि “आत्मामिव्यंजन! का वस्तुत: 
क्या अर्थ होता है ? किसी भी रचना का अपना एक वैज्ञानिक क्रम 
होता है । जिसका अन्तिम छोर पाठक में झवस्थित है। समाक्षोचक 
ब्ूंकि एक चेतनाशील पाठक (6७7!2)/970) होता है. इसलिये 
इसकी स्थिति पर यहाँ अलग से विचार नहीं करना है । 

रचना का विधान इस प्रकार का होता है :-- 


१, रचनाकार वल्स.. रचनाकार अमिव्यंजित रूप 
के मन में 
उसका 
ग्रहण । 
२, रखना <-.............0..ह3ह॥....00...00 -> पाठक 
सेन्ट्सबरी के अनुसार रचना का यही क्रम होता है। रीड भी 
यही मानता है। वाह्टर रेले ने भी इसी का प्रतिपादन किया है, 
एबरक्राम्बी ने भी आलोचक के साथ इसका क्रम मान लिया है| 


रचनाकार पहले किसी वस्तु को देखता है और देखने के साथ ही 
उसके अन्त' में एक विशेष भावना उत्पन्न होती है और एक झटके में भीतर 
गयी वस्तु चिन्तना की धारा में एक विधित्र व्यवधान उपतस्यित कर 
देती है। मोती बनाने भाले कीढ़ों की खोल का भीतरी भाग बहुत ही 
नरम और संवेदनशील होता है, इप्तलिए. यदि किसी भी तरह कोई 
बालू का कण या और कुछ उसमें चल्ला जाता है तो उप्तको रगब से 
बचने के लिए. वह कीड़ा अपने मुँह से ऐसा तरल पदार्थ निकाल कर 
उससे लपेयने लगता है कि थीड़ी ही देर बाद मोती की शक्ल बनने 
लगती है । पहले का कण बाद का मोती बनकर सामने आता है । ठीक 
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यही स्थिति मन की भी होती है। किसी भी वस्तु को वह अपने पास 
खटकती पाकर बिना उसे अपनेपन से घेरे नहीं रह सकता। देशतक 
मन में परिपक्व होनेवाली वस्तु कलाकृति बनकर पाठक के सामने आती 
है और एक चक्र पूरा हो जाता है । 
ऊपर कही गयी उपमा की अपूर्णता की ओर भी दृष्टि डालना 
चाहिए है । एक कीड़े के सामने उसके उस काय का कोई और कारण 
नहीं होता, किन्तु एक रचनाकार की स्थिति वैसी नहीं। वह चाहे, 
न चाहे उसके ऊपर बातावरण का प्रभाव पड़ता ही है। इस दिशा में 
काफी बिचार परिशिष्ट के 'इतिहास” अंश में किया जा चुका है। शैली 
कभी-कभी वातावरण से ही खाद-पानी लेती है और कभी विरोध की 
स्थिति में प्रतिक्रिया का उद्बेग भी शैली में जीवन भरता है। वातावरण 
के साथ पिछली परम्परा का भी महत्व कम नहीं है। 'परमरा' को 
छोड़ने का नाय लगागेवाले कहँँगे कि यह तो कोई बात नहीं हुई किन्तु 
यह चात केवल “वस्तु-प्रदधत्ति' की परम्परा तक ही नहीं सीमित है। परम्परा 
शैली और अभिव्यंजना की छोटी-छोटी बातों तक में देखी जाती है और 
एकाएक उन्हें छोड़ देने का ही परिणाम यह देखा गया है कि पाठकों 
के लिए रचना दुरूद हो गयी है। 


किन्तु सतसे प्रमुख हैं 'प!ठक' | इस वर्ग को प्रसन्न रखने के लिए 
भी लेखक को बहुत कुछ करना होता है, पाठक द्वी सबकी कतौदो होता 
है और एक निबन्धकार इस तंत्व की कभी उपेक्षा नहीं कर सकता । 

शैली की दृष्टि से विचार कर लेने के पदचात्‌ अब हम अपने विषय 
के एकश्म पास पहुँच जाते हैं। बातावरण, परम्परा, पाठक और स्वय॑ 
अपनी मनंस्थिति पर विचार कर लेने के पश्चात्‌ इम इस निष्कपे पर पहुँचे 
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कि ये चारो बस्तुएँ एक ही पंक्ति में नहीं रखी जा सकतीं। ये चार धर्म 
है जिनके समाहार का प्रयत्न ही कल्ला की सफलता है। 


निभन्‍्ध --दो दिशाएँ 


शैलियों की विभिन्नता और अन्तरंग के इसी समाहार पर रचित 
भिन्न शैलियों की रचनाओं में निभनन्च-सादित्व का अपना अलग महत्व 
है क्योंकि इसका सम्बन्ध श्रात्मामिव्यंजन के सापेक्ष ( 8५90॥]8८४४७ ) 
तथा निरपेक्ष ( (000]०00४४ए9७ ) दोनों तत्वों से होता है। निम्रन्ध के 
जितमे भी भेद बाह्य रूपरेंखा की दृष्टि से किये गये है वे सभ इन्हीं दो 
तत्वों के मात्रामेद पर आ्राधारित हैं । 


निम्रस्धों का पहला प्रकार ग्रम्भीर विभेचना और सिद्धान्त-स्थापन से 
सम्बन्ध रखता है और दीघंता उसका साधारण गुण है। रीड के शब्दों 
में वह किसी विशेष तत्व या पक्ष की साम्रह स्थापना के लिए. प्रयुक्त होता 
है। भत्ते ही मान्टेन एस! अपने निमरन्धों के लिए प्रयुक्त करे उश्तमें 
आरजस्तू लांगिनस होरेस को 'द्रीयइज' भी सम्मिलित है और बाद का 
बाहटर पेदर का विवेचन भी उधी की सीमा में आता है। इसके विरुद्ध 
व्यक्तिप्रधान विबन्धों को मराठी वालों ने 'लजित निबंध' कहा और थों 
ही ओ० मनोरंजन सिनहा 'एसे? को ऐसे ही कहा करते हैं। कुछ कह देने 
के लिए ही लेखनी उठायी | मराठी के प्रसिद्ध झालोचक श्री ना० सी० 
फ़डके ने मराठी के ऐसे लक्षित नित्रन्धों के प्रतिनिधि संग्रह नव लेणे! 
की, घिद॒यत्तापूर्ण भूमिका में बढ़ी दी निर्णयरात्मक रेखा खींचकर इन दो 
पद्धतियों को अलग कर दिया है। उनकी यह विवेचना केवल 'निमन्धों फे 
बाह्य स्वरूप सम्बन्धी नहीं हैं, वे आम्तरिक क्रान्ति को ही ग्रधान स्थान -देते 
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हैं। बाहरी स्वरूप के भेद के लिए वे पुराने बड़े अंगरखे और श्राज के 
छोटे पहनावे की सुन्दर उपमा देते हैं' | ललित का प्रयोग मी उनका बड़ा 
ही सार्थक है और वह शैली के मृदु स्पर्श की स्वाभाविकता की और स्पष्ट 
इंगित करता है। मांटेन ने तो स्पष्ट ही कह कि ये तो मेरी स्वच्छ कल्पनाएँ: 
हैं और उनका परिचय तो यही है कि वहाँ मैं अपने को खोलकर रख देता 
हूँ।। यहाँ प्रत्येक दाशनिक, इतिहासकार, आलोचक, विशानवेत्ता को 
निबन्धकार मानने का अ्रम भी मिट जाना चाहिए । ऐसा न करने से जो 
अव्यवस्था उत्पन्न होगी उसका निराकरण होना फिर सम्भव नहीं होगा । 


यह शंका भी ठीक नहीं है कि आज के छोटे मिमर्ध अपूर्ण 
होते हैँ । गम्भीर और दीध॑ निबन्धों का अपना गौरव चाहे जितना हो 
किन्तु उनके किसी भी अंग की सहायता लेकर कोई भी दूसरी पद्धति नहीं 
विकसित की जा सकती । उसी ग्रकार छोटे होने पर भी निबंधों का अपना 
एक स्वरूप और पाठक तक पहुँचने का अपना क्रम होता है। प्रीश्टले ने 
नये लेखकों के प्रतिनिधि के स्थान से कहा है कि इन निबंधों की रेखा सें 
पुरानी रचनाओं और तिद्धान्त, इतिहास, विज्ञान की रचनाओं का कोई 


वैन 2 वओि औण- | +«+ अिनसन नकल 2 रीनिनरिभन»+-वमन 


१ कालांतले आम्हा मराठी लोकांच्या अ्रंगापरनें लांच लांच अ्ंगरखे 
हलु' हल, लुध दोकन स्थांची जागा सुतनसुतीत लांब्यू कोर्रानी घेतली, 
स्यांच प्रमाणे मराठी निरबंधावा पूर्वीचा विस्तार नाहींता होऊन । 

परंतु बाह्म स्वरंपांतील' या फरका हून निबंधाच्या अंतरंगात व हेतू 
तथ जी क्रांति भात्ली ही श्रपिक महत्वाची आहे। 

प्रो० बा० सी फडके। 
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स्थान नहीं हो सकता' | प्रौ० फडके ने तो ललकारते हुए. जैसे कहा 
है कि में चाहता हूँ कि आप पूज्य श्री तिलक के निनन्‍्धों को 
१० टुकड़ों में बाँय्कर उन्हें ऐसे १० निबन्ध बना दीजिए । और यह 
तो रही बाह्य की बात। अनन्‍्तरंग में तो आप कुछ कर ही नहीं 
सकते, और मुख्य अन्तर भी जो है वह यहीं होता है । पत्रों के 
अग्रलेखों? से खंडनात्मक मंडनात्मक निबन्धों की ठुलना करते हुए 
उन्होंने ऐसे निबनन्‍्धों का हेतु मत-प्रचार और शुण पांडित्य कहा है | 
दूसरी ओर लेखक पाठक से वार्तालाप करता चलता है और कभी ऐसी 
बात नहीं कहता जिसमें यह लगे कि उसने पाठक के पाइव से हटकर उप- 
देशक की पीठिका पर पॉँव रख लिए हैं। प्रयुक्त होने वाले सभी प्रकारों 
से इन निबंधों की यही विशेषता है जिसे स्पष्ट करने में शत्ताब्दियों को 
परिश्रम करना पड़ा है। 

परिशिष्ट भाग में इस पक्ष पर पूरा विवेचन प्रस्तुत करते हुए शिखा 
जा चुका है कि पिछुक्े प्रकार की रचना-शैलियों में लेखक स्वयं बराबर 
पीछे रखा जाता रद्दा है।' उसका अपने प्रति विश्वास इतना नहीं शेता 
और पाठकों के त्ामने जाने की किक ( फद़के इसे संकोच कहते हैं ) 
इतना मुख्य रूप धर लेती दे कि वह एकदम लाचार हो जाता है | 


3, 4॥8 8ज़०0७ए४ 8ज़०ए ७४४ 079 क0च, शी गर6 फएगं।0809)* 
878, रएं3007क्रा8, हएं 0 न ॥68पुप्रछ-80 8 08 9889 ए7868% 
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इन दोनों प्रकार की शैलियों के विवेचन का समाहार करते हुए, हम 
देखते हैं कि एक लम्बे समय तक दो पत्ष इस प्रदन पर आूभते रहे हैं । 
एडीसन हल्की कथात्मकता तथा बातचीत के ढंग की ओर कुकने की 
प्रबृत्ि दिखा रहे थे और डा० जानसन उसे एक अधूरी, अस्तव्यत्त 
अधपक भावनाओं का प्रदशन मात्र मानते थे। निमनन्धकारों के इस 
कथन पर कि ऐसी रचना परिभ्रमसाध्य है क्रेब ने स्पष्ट ही कहा 
कि इलके लोगों के लिए यह शैली अधिक उपपुक्त तिद्ध होगी । हडसन' 
ने भी इसके समर्थन की प्रवृत्ति न दिखायी। मैरिंट ने दूसरा समथंन 
किया कि निवन्ध को सरल होना चाहिए. और व्यक्तिगत ढंग से धीरे- 
घीरे आगे बढ़ना चाहिए। आक्सफोर्ड डिक्शनरी ने दोनों पत्षों की 
विशेषताओं पर ध्यान रखते हुए मध्य मार्ग निर्धारित किया | 

शैली का एक प्रमुख पक्ष यह भी है कि वह कभी-कभी व्यक्तित्व को 
भी दबाकर उसका पीड़न करती है और कभी उसे वाणी होन बनाकर 
स्त्रयं ही सब कुछ पर छा लेती है ।' परिशिष्ट अंश में इस पक्ष पर भी 
विशेष प्रकाश डाला गया है। यहाँ उसके कायपक्ष की प्रक्रिया पर ही 
विचार करना है। शैली की यह प्रमुखता विशेष कर ऐसे युग में देखी 
जाती है जब समाज अन्वेषण तथा पुनद्द्धार की भावना से रहित होता 
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है। क्रान्ति की मुद्रा में साहित्यकार भी ध्यनि बदल देते हैं किन्तु ऐसे 
मौके भी आते हैं जन्र वे विचार करने के लिए ही बैठते हैं। प्राचीन 
दशन, और नवीन विशान के समन्वय का प्रयत्न आज यहाँ देश में काफी 
दिन से चल रहा है । एक बढ़ा वर्ग काफी दिन से यही मानता आ रहा 
है कि वहाँ भी इसी मुद्रा में कहा गया कि महान कला वही हो सकती है 
जो वैज्ञानिक हो और उसमें व्यक्ति निरबशेष हो जाय ।* 

इससे स्पष्ट हो जाता है कि सबसे बढ़ा भेद जो इस नयी और पुरानी 
पीढ़ी का है वह शैली की कलात्मकवा का उतना नहीं है जितना मानसिक 
विचारधारा और दर्शन का दै। हमें खुले दिल से इस पक्ष पर विचार 
करते हुए; यह देखना है कि नवीन मस्तिष्क पहले की अपेक्षा अधिक 
लचीला है । हम आज केवल बंधे आचारशाञ्न पर चलने में सम्तोष 
का अनुभव नहीं करते और न यही चाहते हैं कि किसी भी वस्तु का निर्णय 
शाश्वत सिद्धान्तों की कप्तोटी पर किया जाय । यहाँ आकर प्राचोन परम्परा 
चिन्तित होती है कि सब कुछ समाप्त होता जा रहा है और साहित्य में 
अनियमितता और अनाचार फैलता जा रहा है। किन्तु यह तो वही 
पुरानी झत भाषा के नियमों को लेकर नवीन चेतना और बरसाती वेग से 
बही भाषा बाँवने को सी बात हुईं । नवीन पीढ़ी, विशेष करके पिछले महायुद्ध 
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हिन्दी निर्मंध 


ब्द 


के बाद से ही, एक दयनीय अ्रनिश्चितता की स्थिति में से रात्ता खोज रही 


है। इस विश्वास के लिए वह लोहे का रास्ता भी नहीं मानती क्योंकि 
उस पर से विश्वास ही हट गया है। 


अन्त में हम ह्यूबांकर के साथ सहमत हुए कह्दते हैं कि हम को 
निबन्ध के नाना प्रकार के भेदों को दौ पक्षों में ही सीमित मान लेना है । 
दोनों के भेद प्रमेंद पर पीछे काफी विचार हो चुका है और माना जा 
खुका है कि यथ्वपि नाम में कोई अन्तर नहीं दीखता पर व्यवहार में यह 
भिन्नता स्पष्ट है| व्यवहार ने ही एक को दूसरे के सम्मुख पूरे विश्वास 
से खब़ किया है और अपने ऊपर लगे सभी आज्षेपों को अपनी विशेषता 
घोषित की है। 


निबन्ध और पं० रामचन्द्र शुक्र 


यहीं पं० रामचन्द्र शुक्क के विचारों का विवेचन होता चले तो 
श्रच्छा हो । क्योंकि उनकी विचार-विवेचना के साथ ही निधन्‍्ध के भेदों 
उपसेदों की अरब तक की मान्य विचार-धारा की विवेचना भी हो जायगी | 

एक स्थान पर वे कहते हैं कि “भाषा का स्वरूप स्थिर हो जाने पर 
साहित्य की रचना कुछ परिमाण में हो लेती दे तभी शेलियों का मेद, 
लेखकों की व्यक्तिगत विशेषताएँ श्रादि लक्षित होती हैं /? आगे बढ़कर 
और रपट रूप से उन्होंने कहा कि “इन देखकों की शोक्षियों में व्यक्तिगत 
बिभिन्नता रप्ट लक्षित हुई । भारतेन्दु में भी इम दो प्रकार की शोलियों, 
का व्यवहार पाते हैं। उनकी भाबावेश की शैली दूसरी दे और तथ्य 
निपरूण की दूसरी ।” यहाँ स्पष्ट ही वे इन प्रइ॒त्तियों का नामकरण न 
करके केवल उल्लेख मात्र करके रह जाते है। इत मकार के बविपेवन को 
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बैद्ान्विक विवेचन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। भिना किसी 
बस्तु बिशेष की और इंगित किए ही विभाजन कर देने की इस प्रद्नृत्ति 
को मात्र सूची शैली ( कैटला्गिंग ) ही कद्द सकते हैं । 

ह्वितीय-उत्पान में उन्होंने निमरन्धों की व्याख्या का हल्का प्रयत्न किया 
है | जिस साहित्य-शेली को भारतेन्दु युग को आल्लोचना में वे बिना 
'कुलशील' बताये ही सम्मिलित कर आये ये उत्के लिए दिवेदी-थुग में 
वे कहते हैं : --'यदि गयध कवियों या लेखकों की कसौटी दै तो निर्बंध 
गद्य की कतौदी है।भाप्रा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही 
सबसे अ्रधिक सम्भव है।” आगे वे निबंधों का विभाजन भी करते दीखष 
पढ़ते हैं :--/'निबंध या गद्य विधान कई प्रकार के हो सकते हैं +--- 
बिचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक | प्रवीण लेखक प्रत्ष॑ग के अनुपार 
इन विधानों का बढ़ा सुन्दर मेल मो करते हैं। लक्ष्य भेद से कई प्रकार 
की शैलियों का व्यवहार देखा जाता है। जैसे विचारात्मक निन्रन्धों में 
व्यास और समास की रीति, मावात्मक निबन्धों में धारा, तरंग और 
विज्ञेप की रीति । इसी विज्ञेत के अन्दर बह प्रल्ाप-शैल्ली मी आयेगी 
जिप्तका बंगला की देखा देखी कुछ दिनों से हिन्दी में भी चल्लन 
बढ़ रहा है ।” 


इस विवेचन से स्पट है कि मात्र बाह्य शैज्ञी मेद पर ही आलोचना 
आधारित है। ऊपर के बिवेचनों को यदि ध्यान में रखा जाय तो निम्रन्धों 
की इस विभिन्न शेलियों का कारण संगभने में देश नहीं लगेगी । इसलिए, 
इस विभाजन को मान लेने में कोई अव्यवस्यथा नहीं आती । विचारात्मक 
निबन्‍्धों की विषय की प्रधानता का विरोध बराबर किया जाता रहा है। 
इसे स्वीकार कर लेने पर हमें दर्शन, विशान, आल्लोचना, आदि सबको 
छापनी सीमा में ले लेना पढ़ेगा | हम नयी तरह से फिर पहले कहे तकों 
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पर बिचार न करके यही मान छे कि ऐसे निम्रन्‍्धों की बहुलता देखकर 
यदि इन्हें निबन्‍न्ध माना जायगा तो आने वल्ले ब्षों में जो कुछ भी 
बर्णनात्मक, व्याख्यात्मक या विवादात्मक लिखा जायगा उसे हमें बाध्य 
होकर निबनन्‍्ध मान ही लेना होगा। यहाँ हम जिस विशेष शैली की 
विवेचना कर रहे हैं उतकी रक्षा न हो सकेगी और निभ्रन्‍्थ ( 63899 ) 
फहे जाने वाले चार सौ पेज तक की वखुओं को भी हमें बिना परीशान 
हुए स्वीकार करना होगा | पं० रामचन्द्र जी शुक्न जब विशाल और 
गंभीर निमन्धों की आवश्यकता विश्व-विद्यालयो के लिए दताते है और 
उनके अभात्र से चिन्तित होते हैं तत्र उनका मतलब जिन निन्धों से है 
वे ये नहीं होंगे। (चिन्तामणि” के लेखक के लिए. तब चिन्ता का विषय 
उपत्यित हुए, बिना न रहेगा । इस पर भी यदि हमें इन्हें निबन्‍्ध मानना 
ही है तो हम इन्हें 'विशुद्ध निमनन्‍्धो! की भेयी से थोडा अलग ही रखेंगे । 
बविचारात्मर और बर्णनात्मक निम्रन्धों को एक दी कोटि है | अन्दर केवल 
आषा का होता है। इसलिए केवल भावात्मक शैली ही बची । भावात्मक 
निबन्‍्यों को हम आत्मयक्ञ ( 800]90#7976 ) के पास मान लेते हैं 
तब्र कद्ने को बहुत कुछ नहीं बचता । बंगाल की प्रलाप-शेल्ी या तरंग 
धार या विक्तेप शैली का कोई शेंलीगत विवेचन इसके अतिरिक्त नहीं 
हो सकता कि यह अन्तर के उदगौरों के ध्वनि-प्रवाहों पर निर्भर करती 
है। रीड की मन को लहरों का शब्द और वाक्य की लद्धरों को प्रमावित 
करने थाली बात यहाँ कही जा सकती दे । हिन्दी में यह शैली छायावादर 
श्रुग की कविता के साथ कुछ दूर तक चली किन्द साहित्य को प्रौढ- 
अभिव्यक्ति के गुरू-स्बन में इसके प्रमुख लेज़्को की ध्वनि उतनी स्पष्ट 
मन हुई | बगाल के रवीझनाथ ठाकुर की गीवांजल्लि के अनुवाद से 
प्रभावित होकर जो गद्यगीतों ही परम्पणा हिन्हीं में चली उसने कुछ श्रष्छे 


व्यक्ति और मिकान्न 


रेदे 


रत्न हमें दिये। भी रायक्ृष्णदास, वियोगी हरि आदि ने इस दिशा में 
अच्छा लिखा पर अधिकांश गद्य-प्रलाप पत्रों के पन्नों में ही खो गये। श्री 
निराला जी ने अपने निबन्ध-संग्रह “प्रबन्ध-प्रतिमाः में जिस 'गदाघर 
गद्यकाव्य” की हँसी उड़ाई है वह इन्हीं प्रलाप-शेली के नवजात-शिुश्रों 
का परिचय है। 

इसी भावात्मक शैली ने प्रौग़ता प्राप्त की और पूर्णसिंद्द के 
निबस्धों का स्वरूप सम्मुख आया। ये निम्रन्‍्ध यद्यपि प्रधान रूप से 
भावात्मक ही हैं पर लाज्षणिक शेली और विचारों की तार्किकता का जो 
विशेषत्व वहाँ आा जुटा है' वह इस प्रकार के निबन्धों की सपल्षता के 
प्रति आइवस्त करता है। श्री रघुबीर सिंह की इतिहास-कल्पना भी इसी 
रास्ते पर रखा हुआ अगला कदम है | 


आगे बढ़ने के साथ ही शुक्ल जी के कथनों में का एक शब्द रास्ता 
रोक लेता है। “निमन्ध! या गद्य-विधानः में 'गद्य-विधानः समर में 
नहीं आया । न जाने क्यों निबन्‍्ध और गद्य विधान के बीच 'या? रख 
दिया गया. है । यदि इसके मानी यह हों कि नित्रनन्‍्ध को हम डिसी भी 
प्रकार के गध-विधान की संज्ञा दे सकते हैं तो शुक्व जी के साथ एक 
कदम भी मिल्ञाकर नहीं चला जा जकता। गय-त्रिधान तो बड़ा अध्पष्ट 
ओर असं ,लित नामकरण है, इसके शैथ “निबन्ध! को पटरी कैसे बैद 
सकेगी । इस शब्द के प्रयोग का और कोई मतलघ हो न हो पर इससे 
शुक्न जी की आलोचना का क्रम तो स्पष्ट हो ही जाना चाहिए।. इतना 
स्थूल विवेचन जो प्रारम्भ में हो गया है उसका कारण यही शब्द ही है। 

अब इस उनकी आलोचना के दूसरे पहलू पर आते हैं। यहाँ ने 
पाज्यात्य-लक्षणों की विवेचना करते हुए निद्नन्ध में निम्नन्धकार की व्यक्ति- 
गत विशेषता की बात करते हैँ । साथ ही मानते, हैं. कि “बात तो,ठीक 
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है यदि ठीक तरह से समझी जाय ।? आगे अपनी शंका उपस्थित करते 
हैं: .- “व्यक्तिगत विशेषता का यह मतलब नहीं कि उसके प्रदर्शन के 
लिए विचारों की साला हो न रखो जाय पर जाग-बूभाकर जगह-जगह 
से तोड़ दी जाय +” यदि अनसधे या तृतीय श्रेणी के लेखकों को शिकायत 
में ये शब्द प्रयुक्त किये गये हैं तो भविष्य में शैली की बिवेचना करते 
समय हम शुक्त जी का समर्थन करने चल' रहे हैं, किस यदि उनका 
आरोप शैली पर है तब हमें कुछ विशद नहीं कहना है क्योंकि ऊपर 
बाला गधय-विधान! यहाँ भी श्रपना प्रभाव दिखा रहा है। इस प्रकार 
के निबन्वों के अन्तस्‌ में एक यृक्षम धारा ही तो होती है । उसके टूट 
जाने या तोह दिये जाने की यदि शिकायत है ती उसे सभी स्वीकार 
करेंगे पर यदि किधी अन्य बाह्य उपादानों की विशेष आवश्यकता से 
मतलग दे तो उसकी आवश्यकता यहाँ नहीं समझी जाती। अन्तस्‌ की 
घारा इतनी शक्तिशालिनी होती है कि निमन्‍्य का क्रम त्रिगढ़ नहीं पाता | 
यहाँ मैं शुक्र जी की “पत्तों के मोतर नतों? वाली उपमा से ही अपना 
काम चलाऊँगा वर्योकि अ्रगली पंक्तियों में हम बही बात कहने जा रहे हैं 
जो हमारी अ्रभिन्॒ष्रित है। थे कहते हैं:--तत्वचिंतक या दाशंनिक 
केबल अपने व्यापक सिद्धन्तों के प्रतिपगादन के लिए; उपयोगी कुछ 
सम्बन्ध-सूत्रों को पकड़ कर किसी ओर सीवमा चलता दे और बीच के 
ब्योरों में कहीं नहीं फँसता | पर निबंधलेशक अपने मन की ग्रहसि के 
अनुसार स्वछुद्द गति से इधर उधर फूटी हुईं सूत्र-शासाश्रों पर विचरता 
चलता है| यही उसकी अ्र्ंसम्बन्धी व्यक्तिगत विशेषता है। %८ ८ »€ 
इसी का नाम है एक ही बात को भिन्न-मित्र दृष्टियों से देखना। व्यक्तिगत 
विशेषता का मूल आधार यही है । 

ऊपर से देखने में नवीन लगते हुए, भी विचार वे ही हैं जो पहले 


8 व्यक्ति ञ्ौः निबन्ध 


पैछ 


प्रकट किये गये थे । अभिव्यंजना अणाली मात्र का अन्तर मानने के 
अतिरिक्त वे और सब प्रकार से इसे गध-विधान ही कहना चाहते हैं। 
यदि प्रारम्भ में ही निबन्ध को अपने 'गध्य-बिघान! का एक प्रयोग मान- 
कर वे चले होते तो अभिव्यंजना-विशेषत्व की बांत और भी स्पष्ड हो 
जाती । ऐसी स्थिति में यह और इसके पश्चात्‌ की सम्पूर्ण विवेचना 
धाद्य विधान' सूत्र के भाष्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हो भी 
नहीं सकती क्योंकि यह तो स्पष्ड ही विरोध ( (00007"9000078 ) 
की व्थिति थी | 'चिन्तामणि? की भूमिका में जो मन के साथ बुद्धि भी 
निकलती रही है वह भी इसी तक की स्थापना के कारण। हिन्दी के 
अन्य आलोचक इसीलिए तो शुद्ध जी को विशुद्ध निबन्धकार की कोटि 
में रखते हिचकते हैं। जिस सिद्धान्त का प्रमाण शुद्ध नहीं हो सकता 
उस सिद्धान्त को शुद्ध मानने या मनवाने का आग्रह करने की विशेष 
आवश्यकता न देखकर इतना ही कहा जाय कि उनका अपना एक 
प्रतिपादित सिद्धान्त था जो दसपाँच घारयाशरों में से एक है। समग्र 
साहित्य की एक मात्र धारणा का सुनिश्चित मानदश्ड वह है दी नहीं। 
मैं समझता हूँ कि यह स्वीकार कर लेने पर परीशानी अ्पसे आप समाप्त 
हो जायगी । 


', हिल्दी-लनिषन्ध 


निबन्ध-शेली की 
स्थापना और विकास 





खलीज् जिब्रान ने एक पत्थर की आत्मकथा लिखी है । बह रास्ते 
में पढ़ा हुआ था और थाने जाने वाले उससे अक्सर व्कण जाते थे, किसो 
ने दो गाल्षियाँ सुनायी । किसी ने सोचा अगर अनन्‍्बे न होते तो ऐसा 
क्यों होता और दाशंनिक की सी मुद्रा में चला गया । और इसी प्रकार 
शाम हो चली | कितने तरह के लोगों ने क्या क्या कहां मुझे नहीं कहना 
है किन्तु एक आदमी ऐसा भी आया जिसका अंग्रूठा इतनो जोर से उतसे 
टकराया कि पूरा पत्थर ही रक्त से लाल हो उठा । आदमी के मुँह से 
शिकायत भी न निकल्ली और पत्थर सिहर कर पड़ा रहा | 


एक ऐसे व्यक्तित्व प्रधान रवनाकार की भी ऐसी ही दशा होती है | 
घह विषय-तरिषय के लिए इतना नहीं लेता जितना अपने लिए लेता है | 
पत्थर की तरह रंग और स्प्॑दनहीन पदार्थ को बह अपने छुद्य के रंग 
और सनदुन से एक दृत्तथ ही रूप दे देता है और नए स्वरूप में इसे 
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वस्तु का प्रतिपादन कहना लेखक के साथ अन्याथ करना ही होगा | इसी 
दिशा में अधिक स्पष्टी करण के लिए. वूसरी उपमा श्री ना० सी० फडके 
की ली जा सकती है | वे कहते हैं कि जलाशय के वक्ष पर तैरते काठ को 
हो स्थिति विषय की होती है और तरंगों की गति के साथ ही उसका 
विकास और हात्त भी सीमित है ।* 


इस स्थिति में विषय की अ्रप्रधानता का मिन्‍न अथ लगाया जा 
सकता है। इसी विषय की गड़बड़ी ने विरोधियों से यह कह_लवाया कि यह 
अपूर्ण और अव्यवस्थित कला है, इसके लिए. किसी विशेष प्रतिभा की 
आवश्यकता नहीं और इसके विकास के अर्थ हूँ वम्मीतता और विवेचना 
को देशनिकाला। किन्तु जैसे ईश्वर को न मानने पर भी सांख्य दशन अपनी 
विचार-सरणि और परम्परा के कारण आस्तिक दर्शन मान लिया गया 
चैसे ड्वो इसे भी कम रो कम एकदम नास्तिक तो नहीं ही कहा जा सकता | 
व्रिस्टले ने अदूभुत कलात्मक ढंग से बात सुलभाते हुए, कहा है. कि यदि 
विषय की बात करोगे तो लो सुनलो कोई भी विषय नहीं है. । किन्तु यदि 
जानना दी चाहते हो तो विश्वास रखो कि दुनिया का कोई भी विषय लिया 
जा सकता है। लेकिन हमें इसी स्थल पर क्यों बरात्रर खड़ा किया जाता 
' है जिसे हम स्थल ही नहीं मानते |' आगे चढ़कर वह और स्पए्ट करते हुए. 





रे 


१, एजाद्ा जल्लाश्यात्या कांठाकर चसून आ्रापए एक लाहानसा दंड 
स्यांत दकतों, १ मंग जल प्रष्टावरउठखारे तरंग पाह्मत्‌ रहातों, तदूबत्‌ या 
आधुनिक निर्बंधप्रकारत॑ कोशत्याहि विषयाच्या निमित्तानं लेसकाब्या 

। आन लकी! ट ए श 
अंतरंगांत उठखाया विचार विकार तरंगाच दशन घबान। 
प्रो ना० सी७ फडके० नवेलेरों० 
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कहता है कि ऐसे भी विषय पर लिखा जा सकता है जिसे वह एक दम ने 
जानता हो । यहाँ वह केवल्ल अपनी अ्रश्ानता ही पर विचार करेगा | और 
उसका काम खतम हो जायगा | भ्री फड़के ने भी अपनी विवेवना में ऐसे 
उदाहरण देते हुए यही कहा है | 


इसलिए ऐसे निबन्धों की आलोचना हम उसी क्रम से नहीं कर सकते 
जिससे पिछले निबन्धों की करते रहे हैं। इन्हें देखने के लिए, हमें सब 
संस्कार पीछे छोड़कर स्वयं इन्हीं से परिचय करना होगा। आल्ोचक के 
लिए यहाँ अलग बनी बनायी भूमि पर खड़ा होना मुश्किश्ष हो रहा है 
और यदि किसी भी प्रकार श्रालोचना की भी जा रही है तो वह किसी 
स्वरूल की अपने मानदंड में पूरा का पूरा समेठ भी नहीं प। रही है। 
विषयों की विभिन्नता के साथ मानदंडों की भी संवेदनशीलता और लची- 
ल्ेपन का ध्यान रखा होगा | अतः पहले हमें देखना है कि किस प्रकार 
सोचने और निर्माण के प्रइन पर विरोध उपस्थित हो गया है। 


शैली की दृ४ि से धुराने महाकाब्यों और प्रबन्धों की विशाल पदभूमि 
और ऐसे निषन्धों की छोटी पीठिका में इतना अन्तर पढ़ जाता है कि कला 


कजन+-+ (हिल कल सनन+ ०. «५ स्‍नननननननगन+ 
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के सभी पिछले अभिव्यंजना के माध्यम बेकार हो जाते हैं । बड़े पटों पर 
चिन् बनाने के लिए जहाँ चटकीले रंग, बढ़ी कृचियो और बड़े आधार की 
(80870) आवश्यकता होती है वहाँ यहाँ 'पेन्सिल स्केच ' की भाँति छिट- 
फुट स्रोंची गयी रेखाओं में उमर श्राती मनकी लहरों के लिए केवल एक 
पेन्सिल और किसी भी स्थान पर बैठने के लिए एक कोना चाहिए। यहाँ 
तुलसी के “जहाँ काम शआरवे सुई कहा करे तलवारि” की सी स्थिति में 
रचनाकार रहता है। भव्य विधानों के ठाँचे में तो स्वयं उसका निजका 
कथन हलका पड़ जाता है और भव्यता ही पूरा ध्यान बँय लेती है । जैसे 
राधाकृष्ण की मूर्ति को भूल' कर लोग मथुरा के विशाल मंदिरों को देखने 
लगते हैं और विश्वनाथ मन्दिर में सोने का कल्लश देखते-देखते विभोर 
हो जाते हैं । परिशिष्ट भाग में यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है 
कि विशाल' पटों के पीछे विशाल परम्परा का जुलूस भी रहता है, भरी 
चेस्टरटन ने अपनी 'श्रात्मकथा” में विक्टीरिया-युग की निश्चितता और 
डिसरैली के साम्राज्यवाद को ही उस युग के साहित्य की निश्चिन्तवा का 
मूल तत्व माना है। प्रत्येक वस्तु ठीक है ( ॥०७४ए४४ 0७९ 48 एफ] 

४60 प्र ) की भावना का बिरोध करते हुए उसने अपनी दृष्टि बहुत 
ही स्पष्ट शब्दों में घोषित की है' । उसने कहा कि व्यक्ति के भीतर के उद्वेग 
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की लपट ही मार दी गयी है| उसे पता ही नहीं कि कहीं उसमें यह 
जिशासा की संजीवनी भी है। आज की कला का सबसे बढ़ा धर्म यही 
होगा कि वह आश्चर्य के इस प्रकाश खोत का उद्घाटन करे। वह आशचय' 
प्रभात की भाँति उसी के सामने अन्धकार फाइकर उठे और व्यक्ति 
इस विश्वास से फूमकर खिल' उठे कि उसमें भी जीवन है, उसमें भी 
आनन्द है| 

यही आनन्द ही इस प्रकार की कला का सबसे बड़ा प्रतिपाद्य है और 
इसे देकर ही वह सफला कही जा सकती है । चेस्टरटन को विश्वास है कि 
जो कुछ उसने दिया वह नया था पर उचित था। 

प्रेमचन्द्र जी एक कांग्रेस पंडाल में भीड़ में से उठकर जा रहे ये 
जन्र एक ख्यंसेवक ने ठोंककर पूछा कि आप यहाँ क्‍यों बैठे हैं ! प्रेमचन्र 
ने मुसकराते हुए उत्तर दिया था कि भाई बैठने ही का महत्व तो होता है, 
जहाँ हम बैठेंगे वहीं से न देखेंगे । उन्होंने बात बहुत साफ कर दी थी। 
वे कल्लाकार के स्थान को समझते ये और इसी से जिंदगी भर उन्होंने 
स्थान खोजकर बैठने में गल्लती न की | स्वयं चेस्टरटन ने यही दृष्टि का 
विरोध स्पष्ट किया है। वे उस बड़े साम्राज्य से प्रभावित नहीं होते जहाँ 
सूर्यास्त ही नहीं होता | वह तो एक सूक्ष्म छेद में से देखे पहलदार शीशे 
के नाना रंगों में बदलते और बनाते छोटे सूर्यास्त फो देखकर ही रोमांचित 
हो उठते हैं । 

यहाँ तक झाकर बिना किसी सन्देह के कहा जा सकता है कि विशाल 
सूर्यात्त के तरल रंग की प्रवाहित लद॒रों के सामने आत्मा के छोटे सूर्यास्त 
की स्थापना की गई।' 
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किंतु छोग सूर्याक्ष केवल सर्प में ही छोटे था । उसका अपना 
जीवन दर्शन का ज्षेत्र किएना गहरा था इसकी कल्पना नहीं की जा सक्षती 
विरजीनिया बूल्फ ने मान्टेन पर लिखते हुए इस व्यापार की तलना 
"रिलीजिशो मेडिसी' ऐसे रंगीले शीशे से की है जिसमें से दौढते तारों की 
तरह नवीन और छुटपणती आत्सा का दशन किया जा सकता है।' मान्टेन 
ने स्वयं ही इन निमंधों को आत्मा का संवाहक कहा था' और वह पूरा 
विश्वासी था हि आत्मा अपने प्रत्येक गुण धर्म के साथ यदि कहीं चरि- 
तार्थ होती द्वे तो यहीं | 


ओर इस आत्मा के निर्माणात्मक पक्ष की स्थिति भी साफ है । वह 
प्रत्येक बल्तु को देखने के पढिले अपने की ही देखती है ओर एक प्रति- 
बिग्ब सा छोड़कर अलग हो जाती है। किर रचनाकार एक विशेष प्रकार 
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की मनस्थिति में जो सोचने लगता है उसका उत्स भी भीतर से ही है । 
यही चिन्तन चारों ओर रुपहले तारों सा जाल फैलाता चला जाता है | 
इसी वस्तु को स्मिथ ने बड़े ही साफ ढंग से कहा है कि 'निरबंध अपने 
साहित्यिक स्वरूप की दृष्टि के गीतिकाब्य से मिलता है। इसके मूल में भी 
कोई न कोई मनध्थिति कार्य करती ही है चाहे वह प्र्ेप, शम्भीर या 
ब्यंगात्मक किसी भी प्रकार की हो। पहले मनस्थिति को स्वरूप दीजिये 
फिर निभन्ध तो उसे चारों ओर रेशम की तरह घेर लेगा । श्रात्मकथा की 
इस पराुपरा के औचित्य और अनौचित्य पर एक हद्चका विचार करके 
हम देलगे कि साहित्य में कहाँ तक व्यक्ति की बात स्वीकृत की जा सकती 
है ।' पक्ष में तक देते हुए मान्ठेन ने कहा है कि उसी के बारे में लिखना 
चाहिए, जिसे पूरी तरह जानता हो | मैं तो अपने पर ही लिखता हूँ। 
क्‍यों कि मैं सत्रसे अधिक अपने ही को जानता हूँ ।' 

इसी कारण एक आरोप लेखक पर लगाया जाता है कि वह 'अह! 
का प्रचारक है। ( /8०।8॥0४]) ) 'अहं? को मान्यता देते हुए लैम्म 
ने कहा है ऐसे निबन्धों की रपश रूपरेखा इनकी “अहं' की प्रद्वत्ति है। 
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एक-एक करके सभी विचारकों ने इस आरोप का खंडन करते हुए घोषणा 
की है कि यह तत्व तो ऐसी रचना का प्राण है और इसका निर्णय कभी 
रूढ़ि के नाम पर नहीं ही किया जा सकता और जो भी हो। रीड ने कहा 
है कि लेखक को इस आरोप पर संकुचित नहीं होना चाहिए. | जब वह 
जानता है वह यही कर रह्षा है तब फिर दृढ़ता से उसे स्वीकार भी करे। 
हज वाकर, काउच आदि सभी ने एक स्वर से इसकी आवश्यकता समझी 
है और कहा है कि लेखक हथेली पर झ्राग लिए. है अवश्य किन्तु यह 
नहीं देखते कि वह न तो उसे जला रही है और न तुम्हें ही, फिर भी 
बह आग भी बनी हुईं है। 


निबन्धकार और पाठक 


इन दोनों के सम्बन्ध की गुरता के विषय में हम शैली के विवेचन 
में उल्लेख कर आये हैं । अब आवश्यक है कि दोनों के सम्बन्ध के 
प्रश्न पर विचार किया जाय | 


मान्ठेन मानता है कि मैं जिस भी व्यक्ति से मिलता हूँ. उससे बात 
करना प्रारम्भ कर देता हूँ! | बखुत: स्वनाकर और पाठक का जितना 
सामीष्य इस प्रकार की रचना में होता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। भरी 
सियारामशरण जी को अपने बन्धुजनों को ही धन्यवाद देना पद्म क्योंकि 
वे चाहे जहाँ भी हों देखते ही यह पहचान लेंगे। इसके लिए. रचनाकार 
को संभाषण की शैली में पारंगत होना होगा। यह एक प्रकार की घरेत्तू 
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वार्ता का रूप ही ग्रहय करेगी ऐसा प्रीस्टले भी मानता है' । जहाँ रचनाकार 
का एक-एक शब्द उसके व्यक्तित्व की छाप लिए हो। सबसे मुख्य वस्तु 
यह है कि इस प्रकार के नित्रन्धों को रीडने 'भोपेन लेटर” खुलापत्र ही कहा 
जिसमें से सम्ब्रेधन श्रौर अपना नाम हथ लिया गया है। यह क्या नहीं 
पिद्द करता कि पाठक लेखक के कितने पास हैं। नवीन निबनन्धलेखक 
श्री प्रभाकर मांचवे कहते हैं कि मैं तो बराबर पाठक की ञ्लाँखों को अपनी 
और घूरते देखता हूँ । इसलिए साहित्य में किसी ऐसी मुद्रा में नहीं उप- 
स्थित होता जिससे सामाजिकता के नियम भंग होते हों। हम जो कुछ 
भी लिखते है सामने देखकर लिखते है और जहाँ इसे भूले कि सामने' 
कोई हो इससे क्या, वहीं कल्ला एक ओर को छकती है ओर सारा का सारा 
ढाँचा मिगढ़कर रह जाता है। परोेस्ट्ले ने रूस के दौरे में देखा कि उसके 
स्वागत के लिए इतनी जनता इकटठी हुई थी जितनी इंग्लेंड' आदि में 
घुड़दौढ़ या मैच में आती है। उसने वहीं कहा कि जहाँ इतनी आँखें घूर 
रही हों लेखक इनकी उपेक्षा केंते कर सकता है | 


युलिसिस का धनुष 


कहने में जितना अच्छा लगता है उतना रचना करने में भी होता 
तो रचना का यह प्रकार सम्भवत; इतनी ख्याति न पाता । यूरोप में बराबर 
जो इसे “यूलिसिस” का वुधर्ष घनुष कहा गया उसका कुछ कारण भी 
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था | त्वय॑ मान्टेन ने एकबार एक चित्र को देखकर कटद्दा था कि जैसे ओर 
चित्रों को बनाना वैधानिक समझा जाता है वैसे ही अयने आप का चित्र 
बनाना वैधानिक क्यों नहीं माना जाता, किन्तु साथ ही उसे मान हुआ कि 
काम जितना देखने में सरल है उतना करने में तो नहीं ही होगा। वैसी 
हाल्नत में कलम द्वाथ से गिर जाती है और लगता है कि यह काम भयंकर 
परेशानियों से भरा है ) विरजीनिया वूल्फ ने शंका प्रकट करते हुए कहा 
है कि “सिवा रूसो” पेपी और मान्देन को छोड़कर कौन सफल हुआ ? 
एक चिन्तना का प्रादुर्भाव मन में होता है । पर ऐसा लगता है के वह 
प्रकाश बराबर घूमने. वाला है और कोने में प्रकाश डालकर सावधान होने 
के पहिले ही वहाँ से हट जाता है । उस छुबि को बाँध रखना कुछ साधा- 
रण काम नहीं । 


और यह आत्मा का कहना मानना तो सबसे परेशानी का काय 
है। आत्मा जो कुछ भी कद्ठती है वह श्रक्सतर जमाने का उलय होता 
है, इसलिए, उसकी बात मानना खतरनाक है ही | दूसरी ओर कलम 
कुछ कम अधिनायक ( डिक्टेटोरियल / नहीं है | इन दो विरोधी रेखाओं 
के बीच मध्यम मार्ग ग्रहण करना भयंकर कार्य है। 

आंचाय॑ पं० रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है कि “यदि गद्य कवियों या 
लेखकों की कसौटी है तो निरंंध गद्य की कसौटी है” अक्सर देखा जाता 
है कि एक ही तरह से बार-बार शुदग॒ुदाने से भी हँसी आनी बन्द हो जाती 
है और एक ही संगीत बार बार सामने आने पर अपनी बेबकता खो 
देता है। वैविध्य का तथा सम्पादन का ज्ञान ऐसे लेखक के लिए 
आवश्यक दोता है | “आत्मा” और “अहं” दोनों विरेधामासों 
से भरे जीवित और गत्यात्मक तत्व होते हैं। इन्हें यदि उपयुक्त 
आधार न मिन्ना तो ये पूरी शेंशी को खंदहर बनाकर स्वयं भी पूर- 


हिन्दी-निधषन्ध 
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सूर हो जाथंगे। आत्मा तबफड़ाने वाली चीज है। श्र॒ईं तलवार ता 
तीखा होता है। यदि इसे संभाल कर न चल्लाया गया वो अपनी स्थिति 
भी सन्देहास्पद हो उठती है । इसका सन्त॒लन बताते हुए. रीड ने कहा 
कि 'अहं? यद्यपि साहित्य के लिए. आवश्यक है किन्तु स्वर्य वही सबसे 
खतरनाक भी है । ऐसी हालत में यह आवश्यक है कि सन्तुल्नन बनाए 
रखा जाय ।' कैसे आप स्वर को रखते हैं यही देखने की वस्तु है और 
इस दशा में मिली सफलता ही शैली की सफलता हैं।' 


स्वरूप-विधान' 


अब एक ही वस्तु बच रहती है कि इन गुणों को अपने में सुगन्ध की 

तरह बसाते हुए. निबन्ध स्वरूप ( 07778 ) कौन सा ग्रहण करता है 
जिसमें इतना विस्तृत होने फैलने की भी शक्ति हो कि बह आत्मा के 
संकोच और फैल्लाब के साथ स्वयं घटबढ़ कर साथ ही रहे यहाँ 
भाकण्डेयः मुनि और 'मीन! का ध्यान आता है। जिस श्राधार में वे 
उसे रखते ये, बही दूसरे दिन छोय हो जाता था और नये आधार 
खोजने पते थे । मुनि अन्त तक उसे सैभालते गये और तब संकोच की 
स्थिति आईं | मीन का ही आदेश हुआ कि वही नाव पर सृष्टि को बीन 
रूप में बचाकर तैगार हो जाशो । मुनि ने वह भी किया । लेखक का 
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कतंव्य भी ऐसा ही है । कहीं वह एक ही वस्तु को मित्न-मित्र कोणों से 
देखता चारों ओर घूमता रह जाता है और कहीं अगर शौघ्रता से न दौड़े 
तो गति हीनता ( 60)|7९88 ) आ जाने का डर रहता है । उसके 
साथ ही पाठक का आकर्षण बनाए रखना है। 

साथ ही सबसे बड़ी चिन्ता होती है अभिव्यंजना की | किसी भी नयी 
और सूक्ष्म वस्तु को कहने के लिए लेखक को कितना परिश्रम करना 
होता दे यह तो नवीन शैल्ली के आविष्कारक ही जानते हैं। और यह सभ 
कहना होता ढे एक ऐसे ढंग से कि शैल्ली का अछूतापन भी सिद्ध 
हो। साधारण अछरों पर भार बहुत बढ़ जाता है । शैली ऐसी हो जानो 
चाहिए कि उपमें वह भी आ जाय जो न॒तो मुद्रा से कह्य जा सके और 
न वाणी से । जाज बर्नाड शा ने एक बार कद्दा था कि अभी गद्य क। 
पूरा बिकास कहाँ हुआ १ जब गद्य कहते या लिखते समय हाथ उठाने, मुद्रा 
बनाने और चोखने चिह्काने की जरूरत न रह जाय और ये सब्र काम 
अधिक अभावशाली रूप में हमारे एफ वक्‍य करने लगे तब शोघूँगा कि 
अभी सफलता कितनी दूर है। प्रीस्य्ले ने मी यहो कहा है । व्यक्ति पूर्णतः 
पीछे दी रद जाता है और उसका सारा काम ठंडे छापे के झक्तरों को 
करना पढ़ता है ।' 
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यही “विशेषत्व” प्राचीन रसशासत्र तथा शब्द शक्ति का मुख्य विषय 
रहा है। सीवे-सीधे कह देने के अथ होते हँ कुछ नहीं कहा गया । आदि 
शरुग से मानव बराबर इसी प्रयलल में लगा रहा है और इतनी सफलता 
प्राकर भी अभी जैसे कुछ भी नहीं मिला है । अपने को और अपनी 
कल्पना को साहित्य में रखने के क्रम में सबसे विशेष जो एक व्तु 
आती है वह दै 


नये प्ुद्वावरे का प्रयोग 

जिसके बिना कभी भी अभिव्यंजना मे सफलता नहीं मिल सकती। 
शब्दों को अपने ढंग से एक साथ रखकर उसका अपने अनुपार अर्थ 
करने की प्रवृत्ति सब्र कहीं देखी जा सकती है। स्थेवेन्सन ऐसे प्रयोगों का 
बादशाह कहा जाता है ओर घूंकि चेस्टरटन में कविता की मात्रा अधिक 
है इसलिये उसकी शैली में उपमानों का बाहुलप होता है। “ए प्ली फार 
दी गैस लैम्प! नामक अपने निबंध में स्टीबेन्सन ने ऐसे प्रयोगों का अदभुत 
सामंजस्य किया है। हाथ में उठाकर जिन बड़े बड़े दीपाधारों की लेकर 
प्राचीन समय में लोग सड़कों पर लेकर चलते थे उन्हें उसने “आवारे” 
प्रकाशस्त॑ंभ का बैगाबान्ड फेरोस कहा, “फेरोस” फेरों दीप पर बना पहला 
प्रकाश रतमा था जिपकी संज्ञा ही जाति बाचक भन गयी। घूंकि यह 
प्रकाश के आधार चलते फिरते रहते थे इसलिए उन्हें “आवारा”? 
सम्बोधित किया । हवा के बदमाश आवारा लड़के! “अरचिस्स आ्रफ दी 
विन्ड! में भी यही रूप विद्यमान है । चेस्टरटन के “पिंगमी सनसेद” का 
भी यददी स्वरूप है । यह चात यही तक नहीं रुकती । पूरे के पूरे वाक्य 
तथा पेरामाफ इसी जैसे नये प्रयोगों से भरे ए़ते हैं। भी गुलाब राय जी 
इसका काम अ्रकक्‍्तर पुराने कथनों को अपने अनुसार बदल कर खे 
क्षिया करते हैं। 


निबन्ध-शैली को स्थापना और विकास 


शर्ट 


किनत यह आवश्यक नहीं होता कि छिट्फुट गढ़े गये इन प्रतीकों 
के रखने में किसी व्यवस्था की आवश्यकता भी हो। साथ ही इनका 
अनुवाद भी नहीं हो सकता और अगर होगा गी तो आत्मा की म्राण 
प्रतिष्ठा वहाँ नहीं हो सकती । कारण इसका यही होता है कि उनके पीछे 
वहाँ के समाज और साद्दित्य की परिपक्वाबास्था का ज्ञान भी होता है। 
दूसरे के लिए उन्हें वैसे ही ले लेना असम्भव होता है | साथ द्वी उनकी 
व्याख्या भी मुश्किल होती है ।' दूसरी ओर पाठकों के पास पहुँचने के 
क्रप में लेखक 


व्यंग और हास्य 


को भी साथ लेता चलता है। इस प्रकार के निम्रन्धों का यह सबसे 
उज्ज्बद्य पक्ष होता है किन्तु इसका सन्तुलित निर्वाह भी आवश्यक होता है। 
पूरवकथित गम्भीरता और कविता के साथ इसे ऐसा रखना होता है कि 
वाणी की शक्ति बढ़े न कि पहले का बनांबनाया ही ढह पड़े' | यह सब 
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क्रियात्मक शक्ति बने इसका ध्यान रखना है । इसका सम्बन्ध मनुष्य की 
उदात् वृत्तियों से होता है और स्पष्ट दी यह पहले कहे गये मुहावरों से थोड़ी 
अलग चीज़ है। जानसन का निर्णय इसपर उचित था और स्वय' उसमे 
इसका प्रयोग भी किया, किन्तु यहाँ उदास ब्त्ति को विशेष शाब्दिक अर्थ 
में नहीं लेना चाहिए । मनुष्य में प्रधान हो गयी शक्ति में ऐसा भी होता 
है कि उदातलता का स्वरूप न हो और गत्यात्मकता तथां रचनात्मिकता 
शक्ति पूर्ण हूप से आ गयी हो | भारतीय रस परम्परा में तो हमेशा 
इस प्रकार की सीमा लॉधती उदात्तता को 'रसाभास? की सीमा में रखा 
गया है । हिन्दी में हास्य रस का कोई स्तर न होते हुए. भी जहाँ-जहाँ ऐसे 
व्यक्तित्व प्रधान स्थलों पर यह आया है काफी सम्तुलित रहा है। 

निराला फे “बिल्लेसुर बकरिह! कुल्लीमा” श्री गुलाब राय की 
परी अतफलताएं?! सियासम शरण शुत्त का 'ूंठ सच! हजारीप्रसाद जी 
के (विचार और वितर्क तथा श्रशोक के फूल! के निम्नन्‍्ध इस बात के 
प्रतीक हैं. कि व्यंग और हास्य की एक अ्रजेय शक्ति होती है जो बनाने 
पर बन सकती है पर अक्सर लोग उसका उपयोग सीधी मार भें करते हैं। 

शैली के पहाड़ी नदी के प्रवाह के साथ पुष्कर सी संयत शैली के मिन्न 
प्रयोग भी इन निमन्‍्धों में प्रयुक्त होते हम देखते हैँ। यद्रपि कुछ लोगों 
के बिचार से केवल व्यक्तित्व प्रधान शैज्ञी ६ 9७7800॥9| ४६५]७ ) 
कहना ही काफी होगा पर हर्ट रीड' ने इसमें विभेद किया है। “गति- 
शील्षता? और 'मनोरमता” इस प्रकार की शैली के प्रधान गुण हैं, पूरी 
तरह तेल दिये हुए इजन की सी दशा में प्रारम्भ से' अन्त तक शेल्ी में 
एक रसता रहनी ही चाहिए, जहाँ शब्द सघे हुए. सैनिकों से अपनी जगह 
लेते चलें ) यह कम ठीक वैसा ही होता है जैसे बोतल में से कोई वस्तु 
एक एक कर निकले किस्तु बाइर आकर फिर व्यवस्यित दो जाय,, लेक्षक 


४ निबन्ध-रीक्षी की स्थापना और विकास 
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की स्थिति इसी बोतल की सी होती है जिसका गला इतना सेकरा है कि 
एकबार में एक ही शब्द बाहर आता है, किन्तु बाहर का क्रम भंग न 
होना चाहिए । इस आपस की बातचीत” में कहीं भी यदि आपने बड़ी 
बढ़ी बातों के लिए. मुँह खोला या उपदेश की मुद्रा में आप आये तो शेली 
की वही दशा होगी जैसे भेड़ों के ऊरंड में मेड्िया भा जाय । परिणाम होगा 
कि वह सब कुछ चौपट करके स्वयं भी हाफता पुच्छुलतारे सा दिशा- 
हीन हो जायगा । इस जरा सी वस्तु से पूरी मशीन हो हाथ के बाहर हो 
सकती है । 
उद्धरण बहुलता 

ऐसी स्थिति में सफल शैल्लीकार निश्चित ही अभिव्यजञ्ञना के 
ध्यान्न! को गोमुख” करने की कला में पंडित होंगे नहीं तो भेद खुल 
ज|ने पर सिह की खाल ओढ़े गदईं सी उनकी शेली रेंकती दी रह 
जायंगो । इस दिशा में उन अयत्नों की ओर देखना है जिनके कारण 
एक नयी धारणा का विकास हुआ। एक ऐसा निबन्धकार पूरे रास्ते उद्धसयों 
के कटे पाठे अंश प्रस्तुत करता चलता है और उसे इतना विश्वास होता है 
कि पाठक कम से कम इतना रांस्कारशील तो अवश्य ही होगा कि बह एक 
शब्द देखकर पूरा हृश्य-विधान समझ जाय । इसी कारण ऐसा लगता है 
कि बह अपने को प्रारम्भ करने वाक्षा नहीं मानता । उसका स्थान कवि 
श्रौर इतिहासकार के बाद आता है । वह इसी विश्वास से उन्हीं की बातें 
दोहराता धीरे-धीरे निबन्‍्ध समाप्त कर देता है। इसलिए, ऐसी शैली 
उद्धरणों से भरी होती है'। आज के भारतीय निम्नन्धकार फी नयों में 
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जितनी परम्परा धड़कती दौड़ रही है वह शैली में भी उतरती है। इसलिए 
हम क्यों न माने कि पूरी भारतीय साहित्य परम्परा की प्रतिनिधि बनकर 
ही ये पक्तियाँ सामने आती हे। आवश्यकता है उन्हें ग्रहण फरने वाले 
की | जब इलियट इस परम्परा की 'मशाल? को इतिहास की गलियों 
में बदलते देखता है और मानता है कि पूरोप का पूरा साहित्य आज के 
स्तनाकार के व्यक्तित्व के साथ घुल्ला-मिल्रा रहता है तो हम बयो न देखें 
कि निबन्ध के कलेवर में प्रयुक्त पुराने साहित्य के डुकड़ों में तब का पूरा 
वातावरण चित्रित हो उठा है। 'शोकश्लोकः कहते ही 'सीता और 
बाह्मीक्रि! पूरे अपने वातावरण के साथ आ उपस्थित होते हैं और '्रहत 
मुरजा' कहने से जैसे शव शत मृदंगों की गमक कानों में गू'ज उठती हैं | 
रस की जिस स्थिति तक पाउऊ केवल इन्हें सुनकर पहुँच जाता है उस 
तक पहुँचाने में श्राधुनिक कला और साहित्य को एड़ी का पत्तीना चोटी 
पहुँचाना होगा और तथ भी कुछ रसास्वाद्‌ होगा इसकी शंका रहेगी ही। 


प्रकार और समाहार 
निबन्ध के रचनाक्रम को हम दो भागों में बॉँट सकते हैं। बहिरुंग 
और अन्‍्तरंग प्रकारों का सूत्रबत्‌ समाहार यहाँ होगा | 


बहिरिंग 
१ प्रारम्भ परिचित भूमि पर किया जाय । 
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छ97प छांते $00ए. 
( प्रणड प्र5979, 7७ 95 हुए2॥ प्रंड३७ए  [858ए(४४ ), 


निबन्ध-रशीैज्षी की स्थापना और विकास, 


श्र 


ऐसे जैसे हम आप कभी के परिचित रहे हैं और वह स्थल्न जहाँ की 
बात हो रही है वह भी ऐसा कुछ नया नहीं, रोज का जाना सुना है 


ऐसा लगे। 
२ परस्पर विरोधी और विचित्र सी लगती प्रतिपाद्य वस्तु को लेकर 


सामने आना )। 
जैसे मराठी के एक निम्रन्ध का विषय है लारेश भंग आखि 


विवेकानन्द ।” एक सिनेमा अभिनेत्री और एक सन्त की क्या तुलना पर 
यही हुआ हे और वह बड़ी ही सफल रचना मानी गयी है । 

१ बस्तु का विकास साधारण अनुभवों के आधार पर धीरे-धीरे 
किया जाय | 

यह इस प्रकार के निबन्ध का सबसे विशेष गुण है | अक्सर पिछली 
घटनाओं, बातचीतों तथा अनुगवों का हवाला देते हुए विपय का विकास 
करना गार्डिनर की खाया विशेषता है। हिन्दी में श्री बालमुकुनद गुप्त ओर 
श्री दजारीप्रसाद जी ऐसा अ्रधिक करते हैं। 

४. बस्तु को छोटी आख्यायिकाओों, पुरानी किंवद॑तियों तथा पुराण 
की गाथाओं के उदाइरण से रंजित करना । 

लैम्ब! में ऐसे उद्धरण बहुत आते हैं और इसका परिणाम होता है 
स्थानिक प्रभाव ( ]009। ८०]0॥7 ) में इद्धि | तियारामशरण जी बड़े 
ही मनोरम ढंग से इसके द्वारा वातावरण उपत्थित कर देते हैं । 


अंत्तंग 
१, जीवन दर्शन के प्रकाश में ही विश्वमर की वस्तुओं को देखने 


की बात पर पहले का विवेचन आधारित है । त्िना इसके कुछु लिखना 
कप से कन आज के युग में तो असम्मव है| “डी. एच. लारेन्स! और 


दिग्वा-मियंध 


५३ 
बिरजीनिया उल्फ की दशन धारा? का उल्लेख भी एक पीढ़ी पहले होता 
था | उनकी रचनाएं इसी कारण एक ही वस्तु का प्रतिपादन हो गयी 
हैं। इसी दर्शन के कारण निबन्ध छिटफुट होते हुए. भी एक घारा में 
प्रवाहित होते हैं| इसी को चरिताभ करने के लिए. अपने प्रकटोकरण के 
मिन्न-मिन्न आलम्बन अहण किए जा सकते हैं । 


इन दोनों तत्वों का सम्मिल्चित परिपालन बहुत कुछ रचनाकार की 
शक्ति पर निर्मर करता है | उसकी ही विशेषता से (जीवन दशोन” व्यक्ति- 
गत से समष्टिगत बनता है। उसकी “श्रत्मा की शक्ति! इसके लिए, 
आवश्यक है पर साथ ही उसके पास कुछ मुख्य गुण और होने चाहिए | 
उनका वर्गोकरण हम हलके रूप में इस प्रकार वार सकते हैं ; 

१, उसमें ऐसी निर्यायिका बुद्धि हो कि वह रचना की साफ योजना 


की रेसा बनाए और उस पर हड़ रहे क्योंकि कहानियों, उद्धरणों, आदि 
के बीच उसके लुध हो जाने का डर बराबर बना ही रहता है । 


२, निर्णयतक पहुँचने की दिशा में उसके प्रतिपादन की मिन्‍न-मिंन्‍न 
शैल्लियों में पूरी एकता रहे । बिना इसके प्रकाश छितरा जायगा और 
ठीक स्थल्पर प्रकाश पढ़ना असम्भव हो जायगा | एक “दर्च! के फोकस! 
को एक स्थानपर केन्द्रित करने के प्रयत्न जैसा यह होगा । 

३, दर्शन और अहरण में 'लाघब' होना चाहिए.। निगाह ऐसी 
हो कि सुई भी देख ते और उठा ले | बिना इस शक्ति के कला के जोड़ 
फटी हुईं दीवार से अलग ही रहेंगे । 

४, निष्कर्प भी इन्हीं उदादरणों से ही निकालना | 


श्री तियारामशरण जी ने 'मिद्दी के हाथी में वींयीं की आध्मा 
लिबन्ध-शेक्षी की स्थापता और विकास 


ण्छ 


किक ५ 


की तुलना साहित्य में स्वयं कवि के जीवन से की है। और एफ 
निष्कप सामने रखा है। 

६, यद्यपि मान्टेन उपदेश, आदश कथन के पक्ष में नहीं है फिर भी 
गा्डिनर अक्सर रास्ता चलते चलते गम्भीर हो जाता है। हिन्दी के 
प्रारम्मिक लेखकों में ऐसी प्रद्धत्ति पायी जाती है। श्री बालकृष्ण भट्ट 
आर राघाचरण गोस्वामी ऐसा करते दीखते हैँ । 

७, 'शीषक' ही ऐसे लेखों का प्राण होता है इसलिए इसके लगाने 
की कठिनाई भी सामने आती है। गाडिनर ने तो लिखा है कि “यह 
काम में अपने मित्रों पर छोड़ देता हूँ ।? शेक्सपीयर को नाठकों के लिखने 
में उतनी परीशानी न हुई होगी जितनी शीरपक ल्गागे में हुई होगी । 
इसीलिए; तो उसने एक नाटक का नाम 'जेसा त॒म चाहे? ( 88४ ४७०७ 
]8७6 7॥ ) रखकर पिंड छुड्ाया | 


श्री सियाराम शरण गुप्त ने इसका सम्बन्ध स्वना की आत्मा से 
जोड़ा है। 

“रचना करना तो इतना सरल होता है? जैसे किंसो हलवाई को 
दूकान पर बैठकर मन चाहा भोजन करना | जिस पदार्थ को इच्छा हुई 
अनायास मिल गया | पर अनायास न मिलने वाली वस्तु का नम्बर 
आता है सबसे अन्त में | देने भर को पैशा जेब में नहीं रहता है तम्र 
व्यक्तित्व या साख के बलपर किसी तरह वृकानदार का मन भर दिया 
जाता है किन्तु वे व्यंजन विद्रोह की श्रावाज उठाते है । हम सन्तुड्ट नहीं, 
इमारे हिसाव का खाता पूरा-पूरा नहीं चुकता किया ज! सका । 

यहाँ तक रचना के वद्रिंग का विवेचन हुआ। उसकी अंतरंग 
' शक्तियों का मूल विश्नेचन रचना के जीवन दर्शन का ही विवेचन होगा । 


हिन्दी निबंध 


ग्रे 


४, अनुभूति और संबेदनीयता इतनो अधिक हो कि ?देण करते ही 
कल्पना के चित्रों की लाइन दौड़ने लगे। इसीलिए, ( शांधां(॥ ) 
कषन के आलोक! की यहाँ आवश्यकता होती है। 

इस प्रकार हम विवेचना की आखिरी मंजिल पर पहुंच गये हैं 
जहाँ सब कुछ सप्॒ठ है और रचनाकार, पाठक, रचना और आलोचक एक 
साथ एक गोष्ठी में बैठे दीखते हैं | अगले प्रष्ठों में इसके प्रयोग की भूमि 
का दर्शन हमारा अभीष्ट होगा । 


तक 


निबन्ध-दीढी को स्थापना और विकास 


अंग्रेजी साहित्य में 
निबन्धों का विकास 


इंगल्िश साहित्य में यह व्यक्तित्वप्रधान शेलो इतनी विकतित और 
मान्य हो गयी है कि व्यक्तित्वप्रधान निबन्ध ही साधारण निम्रन्‍्ध ( +)0- 
9००७ 408889 ) का प्रतिनिषित्व करने लगे हैं। इसके अतिरिक्त जो 
कुछ है उसको तो प्रीरटले निम्रन्ध ही नहीं मानने को प्रस्तुत हैं । 

इंगलिश लेखक निम्रन्ध का अस्तित्व ही व्यक्ति की असिव्यक्ति के 
लिए मानते हैं और इस दशा में वे इस विशेषता से रहित विचार दर्शन 
तथा सिद्धान्त प्रतिपादन के लिए लिखे गये लेख को मिबनन्‍्ध की कोटि में 
नहीं मानते | सोलइबीं सदी के अन्त और १७ वीं के तीन चतुर्थकों तक 
इस सम्बन्ध में विवाद होता रह्म किन्तु नियन्‍्ध की वतमान परिभाषा में 
मान्टेन के व्यक्तित्व ने निण्णयात्मक कार्य किया। प्रसिद्ध व्यक्तित्व प्रधान 
निबन्ध लेखक लुकस ने स्पष्ट ही कह दिया कि पिछुल्ले कैढ़े के लेखकों में 
बस्तुतः सभी विशेषताएँ थी किन्तु वे व्यक्तिगत मावनाओं से थुक्त नहीं ये' | 


मय 2७ शक व %८3.७५५७/ ८ 
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हिन्दी-नियंध 


५७ 


रीड ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि यह रूप इतना पुराना है जितना 
कोई भी हो सकता है । यह एक प्रकार का निर्वैवक्तिक पत्र लेखन है, एक 
ऐसा खुला पत्र इसे हम कह सकते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति को सम्बोधित 
करने की आवश्यकता नहीं दीखती। किन्तु इनकी दुनिया में-- सास 
तौर से इंगलैण्ड में यह एक नई शेल्ली के रूप में विकसित हुआ। यद्यपि 
इसकी निश्चितसीमा नहीं कही जा सकती किन्तु पिछली कुछ सदियों में 
इसका विकास हुआ है । यह शेल्ली पत्रों के अधिक उपयुक्त हुई और 
१८ वीं शी के प्रारम्भ में इसका विकास हुआ | एडीसन, स्टील, गोल्ड- 
स्मिथ आदि के हाथों में मजता हुआ आज यह काफी विस्तृत स्पष्ट और 
हलकी-फुलकी हो गयी है । एक नोय्जुक का ढांचा पीछे छूट गया है और 
यह बस्तु काफ़ी आ्राननद-दायक हो गयी है । 
इस सम्बन्ध में उसने और भी कई नाम लिये। गोल्डर्मिथ और एडि- 
सन तक की उसने इस वग से अलग कर दिया था। उसकी ऐसा करने 
का ऐतिहासिक कारण भी मिल गया था। उसके इनकार करने का 
यह ऐतिहासिक कारण काफी मजबूत है और इंगलैण्ड की स्थिति में उसकी 
संगति भी बैठ जाती है। 
उसने इसका प्रार्म १८वीं शरत्ती के अन्त और १६ वो शती के 
आरम्भ में माना | यह वही समय था जब प्रकृति की ओर लौग्ने का 
नारा साहिल में ऊँचा किया जा रहा था इसी फे साथ साहित्य में एक 
आल्दोलन अनजाने में ही बढ़ रहा था। कालरिज और बडेंवस्थ तो 


कज बनन >िननअननाल+ 
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अभेजी निबन्धों का विकास 


रट 


विशाल लहरों के प्रतीक थे पर काउपर और काल्लरिज के पत्रों में एफ 
अनाम शेली का स्वरूप रूप धर रहा था जिसने बाद में एक सुनिश्चित 
कला का स्वरूप धारण किया और उसे नाम मिल गया । 


इस विशेषता के अभाव के लिए किसी को दोपी न ठहराते हुए; बह 
एक ऐतिहासिक सत्य की ओर इंगित करता है। वह मानता है कि तबतक 
उसके लिए समय नहीं आया था । एंडिसन और स्टील आविष्कार कर 
रहे थे पर व्यक्तित्व पर विश्वास कराने का युग तब आया ही नहीं था। 


व्यक्तित्व के होने न होने के प्रइनन पर आज जो मत निश्चित सा 
मान लिया गया है वह तब उतना स्पष्ट यहीं था। शैली के नष्ट होने, 
अपूर्णता, क्रमहीनता और संहिलि्ट प्रभाव की कमी की हुश्निन्ता से 
आल्ोचकों के चेहरे पीले पढ़ते जा रहे थे । किन्तु साहित्य एक म्यूजियम 
की एक सी उभरी और एक ही मुद्रा गें खड़ी मूर्ति ही तो नहीं है। वह 
एक जीवित कला है और निरन्तर किये जाने वाले प्रयोग ही उसे जीवन 
से भरा रख सकते हैं। इस दृष्टि से शेल्ी की कोई पीढ़ियों पहले की 
निश्चित परिभाषा महीं हो सकती | जब शेली की ही मनुष्य कहा गया है 
तब इसका और कुछ अथ हो न हो पर इतना तो स्पष्ट ही है कि आदमी 
के साथ वह बदल भी सकती है। य: मानलिया जा सकता है कि “शेली 
क्या नहीं है /” का निश्चय जो सदियों पहले किया गया था, उसमें 
कुछ ऐसे दोष लिये जा सकते हैं. जिन्हें समान रूप से हम स्वीकार कर 
सकते हैं। शेली, जैसे कोरी अलंकारिता नहीं हो सकती ऐसे ही और 
भी दोषों को इम मान लेंगे । पर इनके मानने न मानने से इस विषय 
पर एक दम प्रकाश नहीं पड़ेगा। प्रस्तुत करने के दंग से अधिक महत्वपूर्ण 
यहाँ यह है कि क्या प्रस्तुत किया जाये। जब यह प्रइन उठता है और 
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६, 


साथ ही कला को हम जीवन का पर्याय मानते हैं तब ब्रिना किसी हिचक 
के कहना ही पड़ता है कि शैली व्यक्तित्व प्रधान होगी १" 


इसलिये उस युग के साहित्यकारों की कला में व्यक्तित्व का सम्पूर्ण 
अंश किसी न किसी रूप में आ गया है| यहाँ केवल यह कह देने से ही 
कि एक निश्चित क्रम से नहीं आया, व्यक्ति का अस्तित्व समा नहीं हो 
जायगा । रही शेली की पूर्णता को बात तो उसके लिए यही फहा जा 
सकता है कि वह निरन्तर विकास कर रही थी। कहीं वह स्पष्ट सामने 
आती थी कहीं कुदरे की श्राढ़ में छिप जाती थी। 


प्रीरतले ने इस दो दलों में बंठ गये निश्रन्धों का वैषम्य स्पए करते 
हुए साफ ही कह दिया कि पहले के गम्भीर निबंध कहें. जाने वाली 
बस्तुशों की स्थिति इन नये निबन्धों के आगे सुरक्षित नहीं है। * 


यहाँ तक आ कर हम निश्चित रूप से कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं । 
इन ऐतिहासिक परीक्षणों से सबसे पहली बात जो देखी जा स१ती है वह 
है साहित्यकारों के उपेक्षित व्यक्तित्व की स्थापना का प्रयध्न । यहाँ और 
आगे चलकर सभी तक इसी का समर्थन करेंगे । इस प्रकार के साहित्य 
का मूल ध्येय साहित्यकार के व्यक्तित्त की भूख को ही मूल मानकर 
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द्‌० 


स्थापित किया गया है । गीतों ( ५7708 ) के बिकास में भी यही भावना 
काम कर रही थी और ज्योंदी समाज ने गीतों में कही व्यक्ति की अपनी 
चिन्ता और अनुभूतियों ऐ सहन भूति दिखलाई, वे और अधिकाबिक 
अपनी आत्मा का परदा हृटदते गये और कविताओं का साधारखणीक्षत 
व्यक्तित्व गय्य में और अधिक पारदर्शी तन गया। ' 


यह जिस व्यक्ति में पूर्ण बैमब के साथ चमक उठा था बह फ्रांस 
का मान्टेन था। 'एसे! ( निबन्ध ) शब्द का इस अर्थ में विश्वास के 
साथ पहले प्रयोग उसीने किया और कभी की श्रमिव्यक्ति के लिए व्याकुल्ल 
आत्मा को उसने 'बुल्फ' के शब्दों में एक छुथपणाती मछली की तरह 
अपनी रचनाओं में रख दिया स्वयं नित्रन्धों को प्रधानता उसने नहीं 
दी । विश्वास के साथ उसने कहा कि ये केवल दमारी आत्पा के संवाइक 
मात्र है| किसी उद्देश्य विशेष की ओर उसकी यात्रा नहीं थी। यात्रा को 
अपने में ही पूर्ण मान लेने की घोषणा उसने की और इस दिशा में बह 
औरों से स्पष्ट ही मिन्‍न रहा जो छिप्ाव और सन्देह में घिरे बैठे रहे 
उनकी उसने स्पष्ठ आलोचना की । 


मान्देन ने स्वयं आत्मा के इन व्यापार की राह पर चलने वालों की 
गिनती की है। जैसे लैम्ब के निर्माण में बेकन, ए.ीसन, स्टील, गोहड 
स्मिथ आदि का द्वाथ था बैसे ही मान्ठदेन के इस विद्रोह के मूल में 
फ्रांस का रूसो था। पेरिसकन्ति की नगरी है और आ/त्मा की मुक्ति का 
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६१ 


पहला नारा वहीं से उठा था। आवश्यकता थी उस्त कोण को पूर्णता देने 
की । मान्टेन ने बह ऐतिहासिक कार्य किया | 


किन्तु मान्ठेन की ही शली लेकर भी बेकन उतना श्रथिक विषय से दूर 
न हट सका | लैम्ब और मान्टेन दोनों व्यक्ति की श्रभिव्यंजना को श्रधिक 
महत्व देते थे पर स्वरूप में बहुत कुछ गजदीक होते हुए भी वे कुछ दूर 
थे । दोनों श्रपनी बतमान परिर्थियों के आश्चर्यजनक विरोधामांस भी 
थे और उस विरोधाभास ने ही उनके साहित्य और समाजगत सत्यों को 
प्रकाशित भी किया। बेकन एक ओर दुहरा व्यक्तित्त बना रहा था दूसरी 
ओर मान्टेन अपनी इस कला की दुश्साध्यता से अनमिश नहीं था। वह 
मानता था कि बात करना तो श्रासान है करितु लिखते समय कल्षम 
आअंगुलियों से व्यू पढ़ती हैे। आत्मा जो कुछ कहती है घह अवसर युग 
की प्रचल्षित धारणाओं के विरुद्ध ही होता है इसलिए ऐसी स्थिति में 
कार्य की गुरुता बढ' ही जाती है | यही स्थिति बेकन के बिखरे चिन्तनों 
( 809/(87'80 780॥॥,80॥00 ) की भी थी । 


जैसा कि पहले हम कह आये हैं। इस शेली के सभी गुण एडिसन, 
स्टील, गील्डस्मिय में नहीं मिलते । इनकी कला में ध्ुख्य स्थान रचना 
कार का था अवश्य पर बह हर जगह मान्टेन के मध्यमार्ग की सीमाओं 
को लांघ कर एक पक्तु ते लेता था। एडिंसन के “विजन आफ मिरजा?? 
ऐसे प्रतीकात्मक बर्गनोंका अपना एक महत्व था। इसके अतिरिक्त क्रम 
बद्ध लिखे गये स्पेक्टेटर में छुपे उसके हलके निबन्ध, जिनमें व्यक्तिगत 
अमुभवों का ही प्राधान्य था, एक परग्परा बना रहे ये जिसमें आगे चल- 
कर डिकेन्स ने पूर्णता प्राप्त की । रटील कुछ अधिक नरम और गम्मीर 
सा लगता था। एक श्ात्म-कथयाकार के भावुकता के धुट के साथ लिखे 
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६२. 
गये निब्रन्धों का अलग की महत्व है। उसका आत्म प्रकटीकरण त्ोदीं 
कुछ अनजाने में एक हो गया सा लगता है | 


ले हन्ट और हेजलिस ने एऊ़ साथ ही लिखना प्रारम्भ किया था 
और बहुत कुछ “रानी एन” के थुग के निबन्धकारों के जंगले कदम के 
परिष्कृत रूप ये थे | ले हन्ट आलोचक था, साथ दी व्यक्तित्व प्रधान भी 
उसने बहुत कुछ लिखा । जीवन भर वह पत्रों के साथ प्रयोग करता गया 
किन्तु “दी इन्डिकेटर” युग में लिखी गयी उसकी रचनायें काफी महत्वपूर्ण 
है| हग्ट की राजसे बड़ी विशेषता थी कि वह उस युग के बड़े-बड़े कवियों 
शेल्ली भीर बायरन आदि का अंतरंग था और विद्वान भी उसे मानते थे | 
इन सब परित्थितियों से अपने युग की विशेषता उसमें बहुत कुछ अंशों 
में उपस्थित है। 


किन्तु देजलिंद से उसकी तुलना नहीं की जा तकती | इजलि८ अपने 
कुछ गुणों के कारण बेकन और लैम्ब के स्तर तक पहुँच गया था, 
किन्तु लेम्तर जैता मधुर वह कभी नहीं था। उसमें एक छुल्प अपतिरोध 
बराभर विपंची स्वर सा छुनछनाता रहता था और कभी कभी इस आ्राक्रोश 
की तेजाब उसकी छुद्धर पंक्तियों पर चू पढ़ती थो जिपसे शंली पूरी को पूरी 
झुलस जाती थी । बह एक शक्तिपूर्ण आक्रामक सा बराबर सामने आता 
था और उसकी अभिव्यञ्ञना में निहाई पर गिरते हथौड़े की ठनकार 
ध्यनित होती है। किन्तु यह सब्र होते हुए भी वह एक दार्शनिक भी है 
और शान की विविध धाराश्रों से इतना परिचित है. कि उसकी रचना का 
एक-एक शब्द एक-एक निबंध ऐसा लगता है। उसरहो शेली साफ 
चमकदार है जिसमें मनोभावों का गाम्मीय और रंगों की प्रचुस्ता है। 
पाथ ही बह आत्मकथा की विशेषताएँ भी साथ ही रखता चलता है | इतनी 


हिन्दी ननिषन्ध 


। 


विशपताएँ एक साथ जहाँ एकत्र हुईं थी वह दजलिट की शैल्ली थी जो 
उमके साथ ही मुरका गयी | 


“लैस” अपनी शैल्ली के कारण ही इंगलिश निबंधकारों का 
राजकुमार कहा गया । इंगलिश में बेकन, आउन, देजलिट सम्र हैं पर 
यदि लैग्च न होता तो सम्भवतः वह अभाव कोई भी पूरा न कर सकता। 
अपनी मधुर चॉँदनी सी शैल्ली के प्रकाश में वह पहाड़ी भरने की 
सी ताजी ओर मीठी हास्य ध्वनि में अपना अस्तित्व उपस्थित करता है। 
उसमें सम्मोहिनी इतनी अधिक है कि दोष भी गुण बन गये हैँ इस रिशा में 
लैम्ब की स्वभाबगत उच्चता और मधुरता भी बहुत काम कर रही थी। 
लेम्ब की सपसे बड़ी विशेषता यही थी कि उसने अपना वह सब कुछ 
उसी मुद्रा में साहित्य में उपस्थित कर दिया । इस प्रयत्न में न तो उसकी 
लेखनी कभी दिचकी और न तो स्वयं वह कभी अपने को बदल सका। 
ऐसी सफल्लता बहुत कम लेखकों को मिलती है । यही कारण है कि जैम्ब 
का त्वरूप बराबर आत्मकथाकार का रहा है। यहाँ तक की आलोचनाश्ों 
तक में उसका कोण बराबर वैयक्तिक रहा। अपने वर्णनों में वह एक 
सत्यवक्ता से अधिक भावुक दर्शक रहा, इपीसे केवल “रिपोट्र? 
न रह कर वह कलाकार हो गया। “हास्य” के क्षेत्र में उसकी शैली 
अछूती है भौर अतिशयोक्तियों के होते हुए भी वह विश्वासपात बना 
रहता है। महत्वपूर्ण उपमानों की जगह जगद्व मोड़ लगी रहती है और 
यह विशेषता हास्य के प्रसगों में भी दीख पढ़ती है । 


यथपि लैम्न और स्टोवेन्सन के बीच में ब्राउन और स्मिथ ऐसे 
मिबन्धकार आए, किन्तु यह क्षेत्र इतनी दूर तक इलका ही लगता दे | यह 
युग वच्तुतः मैंकाले की फौलादी का का था और उसके सामने सब 
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स्वर दव से गये ये। १६ वीं सदी का उत्तरार्द स्टीवेन्सन के प्रकाश से 
प्रकाशित है । विक्टोरिया युग की भावुकता और निश्चिन्तता ने इसे 
थोड़ा प्थितिशील बनादिया था । इसी से न तो इसे नवीन भत्रिजली का 
प्रकाश रुचता था और न तो पहले का मिट्टी के तेल का प्रकाश ही उसे 
काफी लगता था। यह गैस के प्रकाश में लम्बे लम्बे टेब्ुलों पर चलती 
रात की दावतों के थुग का व्यक्ति था और वही पूरे जीवन भर रहा। 
“अरेबियन नाइट्स” के कल्पना लोक में ब्रत्ा यह एक ऐसा स्वप्नदशों 
था जिसके लिए हिन्दुस्तान सिवा साइसिक कार्यो' ( एडवेन्चर खैन्ड ) 
के और कुछ न था इसी मानसिक विशालता ( इन्टेलेक्सुअली ऐड 
इमोशनल्ली जायन्ट ) के कारण भौतिक शरीर की दुर्बलता और व्यक्तिगत 
लाचारियाँ उसके साहित्य की शक्ति की बाधिका न बन सकीं। उसने 
अधिक से अधिक अपने जीवन पर लिखा पर इसी विश्वास से कि 
वह पाठक को विश्वास दिला दे कि छोटी से छोटी बात साहित्य में नहीं 
लिखनी है। ऐसा करो कि छोटी का सम्पन्ध बड़ी के साथ हो जाय | 
गाँव का छोट। रास्ता भी, तमर चाह्दो तो “रोम” की ओर जा सकता है। 

स्टीवेन्सन के पहले स्मिथ और बाद में स्टौफेन. अपने अपने आत्म 
कथात्मक रेखाचित्रों के लिए प्रम्तिद्ध हैं। दोनों का विश्वास है कि शब्दों 
की पुन; प्रतिमा की टकसाल से ढाल कर बाहर करने का कार्य यदि ने 
किया गया तो बे एक दम पुराने पढ़ जायेंगे और नई शैली में वे पुराने 
लगेंगे । जेफरीज तथा टामसन ने इस दशा में काफी निर्णायक साहित्य 
दिया और मिप्तिंग ने भी लिखा किन्तु भुख्यतः ये कवि और उपन्यास- 
कार थे | इनके हाथ में पड़कर इंगलिश कितनी मधुर और शक्ति पूर्ण 
बन गई इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसी समय मिडिल्टन को 
मृत्यु से एक अच्छा निभन्धकार विकसित होते होते रह गया | 
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यहाँ तक ( १९०९ ) आते आते सारी की सारी पिछली भावनाएँ, 
थकान से भर गईं थीं और पिछली शैलियों का शंगार पुराना पढ़ता 
जा <हा था। 'रीड? के शब्दों में तत्कालीन समाज में इतनी शक्ति नहीं 
रह गयी थी कि वह धारा में नया प्रवाह भर सके। विक्टोरिया-बुग 
का भारी भरकम दृष्टिकोश और दुनियाँ को सभालने वाला स्तम्भ अब 
काफी कमजोर हो रहा था| इंगलैण्ड पिछले उत्सबों की खुमारी में पढ़ा 
था | आनन्द चल! गया था, दर्द रह गया था और पैरों के संतुलन को 
जगह मनका $वसाद प्रबल्न हो गया था । 


अगला युग इसकी प्रतिकिया लेकर आया और दो प्रभावशाली 
लेखकों ने इसके विष आवाज उठाईं। जी. के, चेप्टरट्न तथा 
गार्डिनर ने भ्रपनी शैल्षियों के मूल में व्यक्ति के विद्रोह की नयी 
भूमि दी। तब से चलकर श्र/ज तक के पूरे युग की जो विवेचना पिछुले 
अध्याय में हुईं है वही इन लेखकों के मूल में स्थित है। अपनी आत्म- ५ 
क्रथा में श्री चेध्टरटन ने स्थल स्थल' पर विक्टोरिया-युग की विशालताश्रों 
की खिल्ली उड़्ायी है। उसने कहा कि हम ऐसे राज्य में रहते हूँ. जहाँ 
क्रभी सूर्याक्ष ही नहीं होता किन्तु हम उस सूर्याक्त के विरुद्ध अपनो आत्मा 
के रंगीन पर्दे पर. छोटे सूर्या्त ( पिगमी सनसेठ ) की स्थापना कर रहे हैं। 
एस सिद्धान्त के साथ हो चेश्टरठन अपने हास्य ( सदल हमर ) के लिये 
प्रसिद्ध है साथ ही उसके भीतर एक ऐसा कवि है जो ऐसे किसी भी 
प्थल्न पर रुके बिना नहीं रहता जहाँ उसकी आवश्यकता होती दे । 
वैयक्तिक दर्शनों के साथ ही साथ स्थल स्थल पर वह सत्यों की भी 
त्रोषणा करता चलता है। गार्डिचवर का यह कथन कि में विषय 
गे केवल विचारों के टाँगने की खूंठो की तरह प्रयुक्त करता हूँ” आज 
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के निबंधकार की सबसे यथार्थ आलोचना मानी गयी है | वह काफी 
अंशों में रेखा चित्र 'स्केचः की कल्ना में भी पारंगत है | 

इ. बी, लूकास ने इस शैली का काफी गहराई तक अध्ययन किया है 
और अपने उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में वह काफी जागरूक है साथ ही वह 
एक रेखाचित्र लेखक भी है। एक विशेषता यह है कि वह नाटकीय धककों 
( साकस ) का भी प्रयोग करता है और परस्पर विरोवी शैली का सुजन 
चलता है। यही शैली उसे एक ऐसी सीमा पर ले जाती है जहाँ कहानी 
के तत्व आ जाते हैं । 

आज भी इंगलिश में इस रैली पर काफी लिखा जा रहा है और 
जैप्ता कि प्रीष्टले का विश्वास है, नयी भूमि पाने के पश्चात्‌ यह शैली 
बहुत विफसित होगी | 


ट्विन्दी -नियन्ध 


हिन्दी में 
निबन्धों के दो युग 


भारतेन्दु युग 
ओर नये प्रयोग 





पिछुले अध्यायों में जिस विकसित होती हुईं परम्परा का परिचय 
एक बदलती हुई ऐतिहासिक घारणा के साथ दिया गया था उसने समय 
आने पर अपने निर्माण के मोध्यम से अपने को सामने प्रस्तुत किया,# 
यह वह युग था जब यूरोप भविष्य की ओर देखने की जगह अतीत का 
हिसात् लगा रहा था। नये युग के सभी चिन्तक या तो अप्रसिद्ध थे या 
कहीं एकान्त में बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। बीज वर्तमान थे पर बिकास के 
लिए कुछ ऐसी उत्सुकता न थी। कल्ला में सूक््मता बढ़ रही थी और 
साहित्य एक जमी हुईं दुकान की तरह हो चुका था जिसकी सैकड़ों वर्षों 
फी शा थी। जो कुछ वह कह रहा था उसके बारे में.वह निश्चिन्त 
था। रूस में अभी आधी रात का सन्‍नाथ था ओर फ्रांप्त में उत्सव के 
जाद का«अत्तियां बुकने, दरवाजे बंद होने का-समय हो रहा था। 


ऐसो स्थिति की ठुल्लनना भारत की फांसियों की छाया से चोंककर 
आँख मलती उठी स्थिति से नहीं की जा सकती । इसलिए, उस युग 
के साहित्यकार का परिचय पाने के लिए. आवश्यक हे कि केवल शैली 
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की थोड़ी कलक पर ही न जाकर, विषय पर आया जाय | पहले इसका 
ही विचार हो ध्वनि तो बाद में स्वयं आ जाती है । 

उसयुग के हिन्दी के निबन्धलेखकों की तुलना एकाएक किसी 
अंगरेजी लेखक से करने की प्रश्गत्ति भारतीय तो होगी ही नहीं साथ ही उससे 
ऐतिहासिक भ्रम उत्पन्न होने की भी स्पष्ट आशंका है । यह सच है कि 
भारतीय जन समाज में असन्तोष की भावना वर्तमान थी, और वह उसकी 
अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल होकर आलम्बन ढूंढ रहा थां। उसके सामने 
अंगरेजी साहित्य था और उससे प्रभावित बंगला साहित्य । अभिव्यक्ति 
की भूख का अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक एक व्यक्ति के 
व्यक्तिगत उत्साह से पत्र निकलते थे, चलते ये, बन्द होते थे फिर निकलते 
थे, फिर चल्लते थे । सब में तत्कालीन परिस्थितियों पर आलोचनाएँ होती 
थीं, सीधे व्यंग होते थे, प्रतीकात्मक व्यंग होते थे और लम्बी-लम्खी कवि- 
ताएँ भी सीधी-सीधी ब्रण या खड़ी बोली में रहती थीं। इतना कहना था 
और इस तरह कहना था कि इस आवश्यकता की लपट में ब्रजभाषा का वर्षो 
का व्यर्थ का ४ंगार एक बारगी दी जल गया और साफसुथरी प्राचीन प्रयोगों 
से मुक्त शक्ति युक्त ब्रजमाषा का उदय हुआ । हिन्दी की खड़ी बोली की 
भूमि की स्थापना भी अतिवादों को बचा कर व्यवहारिकता की दृष्टि से को 
गयी । ऐसा लगता था कि पूरा का पूरा साहित्य एक बारगी ही “सैस्य- 
शिविर” की व्यस्तता से मुखरित और संचालित हो उठा दै | 

देश पराधीन था और उस युग के साहित्य की नींब मी उसी पीड़ा, 
अवसाद और उद्‌जोधन पर रखने का ऐतिहासिक कार्य उस युग के 
साहित्यकार कर रहे थे । 

ऐसी स्थिति में केवल रैली की हलकी एकता के कारण तुलना 
प्ले की प्रदत्ति एक आंशिक सत्य होगी पूर्ण नहीं। वस्त॒तः अंगरेजी 
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परिभाषा कामी वूरतक भारतीय निमन्‍्ध लेखकों के उपयुक्त भी नहीं 
पढ़ती । जब्र वे कहते हैं कि निव्ष लेखक के लिए विषय प्रधान नहीं 
स्वयं अपन व्यक्तित्व प्रधान है तब इतनी दूरतक जाने को हम तैयार नहीं 
होते | यद्यपि व्यक्ति को समाज की इकाई मानकर सभी आन्दोलनों, सामा- 
जिक्र वुश्चिग्ताओं, प्रसक्षता तथा विकास का ग्रतिनिख उनकी रचना में 
पाया जा सकता है किस्तु पराधीन देश के लेखकों को कल्ला की इष्ठि से 
इतना सूक्ष्म होने का अवसर कहाँ था खास करके जब वे केवल 
कुछ कद्दने के लिए ही दढ़ता से कलम पकड़कर बैठ गये थे | 


बैठने को वो बैठ गये थे पर न तो उनकी अपनी अभिव्यंजना को 
परम्परा थी और न भाषा का ही पीढ़ियों का परिष्कत रू था। ऐसी 
स्थिति में बिना माँ बाप के अनाय पुत्रों की भाँति उनका प्रयटत एक दम 
उजाड में पुफारी गयी आवाज सा ही निरीह और अ्नसुना हो जाता था । 
ऐसी स्थिति में इंगलैंड की निबन्‍्ध कला को इत प्रकार की कणात्मक 
परिभाषा की कप्तौदो पर उनऊो नहीं कसा जा सकता । उसी समय नहीं 
अपितु अगल्ली पीढ़ी में काफी दूसतक राध्ता चल कर भी आलोचक 
निम्रस्ध की ऐसी व्याख्या से सहमत नहीं ये । | पं० रामचल्रजो _शुक्श 
ने लिखा है किः “आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार नित्रंध उसो 
को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व श्र्थात्‌, व्यक्तिगत विशेषता हो ।_ बात 
तो ठीक है यय ठोक तरह से ममरी जाय। व्यक्तिगत विशेषता का यह | 
मतलब नहीं कि उसके प्ररशन के लिए विचारों को हू खल्ला रखी ही ने 
_ जाय या जान बूक कर जगह-जगह से तोड़ दी जाय,,....अथवा भाषा 
से सरकसवालों दी सी कपरतें या हृठयोगियों के से झाप्तद कराये जायें, 
शिनका लक्ष्य तमाशा दिखाने के तिवा और कुछ-न-हो.।7 शुक्ल जी की 
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इस शंका में काफी गग्भीर संकेत छिपा हुआ है । केवल आत्मप्रकटीकरण 
के लिए लिखने का मतल्न पहले कह्दी हुई इकाई वाली दृष्टि से तो ठोक 
है पर अच्छे द्वाथों से निकल्न कर वह शैली अनसपे हाथों में एक विनाशक्‌ 
हथियार बंनकंर उलट ही स्वहृप दिखातो | भारतेन्दु थुग की सामान्य 
प्रवृत्ति में ऐसी स्वच्छुन्दता के दशन कम-से कमर द्वोते. हैं । स्वयं यूरोप 
में ऐसी स्वच्छुन्दवा का विरोध न हुआ हो सो भी बात नहीं है। डा० 
जानसग ऐसे विद्वान इस दशा में शंका करते दीख पढ़ते हैं । यों उनकी 
शंकाओं के पूरे अंश से सहमत होने न होने का प्रझन यहाँ नहीं उठता 
किन्तु विचार का अ्रंश तो उसमें है ही। प्रश्न जैता का तैता बना 
ही रह जाता है कि ये लेखक मान्टेन जैग्ब, दैजलिद था चेस्टरटन की 
निर्मित शैली के मानदर् से ही व्यक्तित्व प्रधान निम्रन्धकार मापे जायेँ 
या न मापे जायें। इन लेखकों के निम्रन्ध यद्यपि व्यक्तित्व विहीन 
( इमपरसनल' नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि ने कभी भी 
व्यवस्थापक दाशनिक की तव्स्थ भूमि से भी नहीं बोलते फिर भी कुछ 
मुख्य बातों से उनका विरोध है। 


जैसा कि पहले कह आये हैं उनकी शैली अलंकारिक संकेतों से लदी 
नहीं है जिसका तालय समभने के लिए. पिछला साहित्य पूरा का पूरा 
उद्रसथ कर लिया जाय । इृतके माने यह नहीं कि वे विद्वान नहीं थे | 
बिदुवान वे ये किन्तु जब कलम पकड़ते थे तो विदृक्ता प्रदर्शन की जगह 
सीधी तरह जो कह्टना होता वे कह दिया करते थे। यह बात तो स्वयं यूरोप 
के लोग भी जानते ओर मानते थे'। यहाँ हमें तो जो कहना था पहले 


ख्जनलाल थे अन्न ेण.. >नमन ज«+» 
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७३ 


कहा जा चुका है पर यह भी याद रखने की वरठ है कि दूसरी जगद् से 
हमने केवल शैली ली थी, चादे वह कहानी की हो चाहे उपन्यात्त की 
चाहे निषनन्‍्ध की, किन्तु झ्रात्मा हमारी अपनी थी; बात हमें अपनी 
कहनी थी | 


दूसरी जो शंका है कि नित्रन्ध की यह शैज्षो रोमान्टिक युग की शैली 
है बंह भी बहुत कुछ अंशों में ठोक है । हमने भी श्रंग्रेजी निमनन्‍्धों के परिचय 
में इस पर प्रकाश डाला है और एक थुग ऐसा भी आया जब सब ढाँचा 
खिसक्र गया । किन्तु शोघ ही लेखकों ने अपनी जगह बदल दी और 
यही शैली सामने आयी । एक दम आधुनिक युग में इस शैली की क्‍या 
दशा है इस पर तो बाद में विचार होगा किन्तु मारतेखु थुग की प्रद्ृत्त 
रोमाम्थिक नहीं थी ऐसा नहीं कहा जा क्षकता । वे पुनर्जागरण के विश्वासी 
थे और प्राचीन वैतव के सपने उन्हें आते थे । वे प्रगतिशील थे पर 
“भूत! के ही पुत्र ये । इसी कारण कविता के लिए उन्होंने अ्जभाषा चुनी 
और वहाँ ऐसी शैली रखी कि जयदेव से लेकर पदूमाकर आदि तक के 
चित्र अधिक चथ्कीले होकर उभरे। 

इसलिए यहाँ यह मानने में हिचक नहीं होनी चाहिये थे लेखक 
व्यक्तित्वप्रधान लेखक नहीं ये । जैसे इंगलैंड की प्रारम्मिक प्रगति में 
एडीसन, स्टील' आदि पत्रकार ख़िखते ये वैसे ही इन्होंने भी लिखा 
और इस शैल्ली को विकंप्रित करने का भार वे अगली पीढ़ी पर 
छोड़ गये | 


४ काल-विभाजन 


भारतेन्दु युग तो उतना ही माना जाता है जितना स्वयं भारतेरु के 
आस पास था। एक मशाल की तरह वे जल रहे थे और आस पास 


भारतेन्दु थुग भोर नये प्रयोग 


ड्छ्े 


भीड़ बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह मशाल' तो बुक गयी किन्तु उसकी 
स्पति में काफी समय तक लोग जूभते रहे । भ्री राधा चरण गोस्वामी 
ऐसे महत्तवग के व्यक्ति भागकर उनसे मिले | श्री प्रतापनारायण मिश्र 
उनके ही मानस पुत्र थे ओर इन लोगों के श्रतिरिक्त पूरे देश में उनकी 
ओर देखने वालों की एक बढ़ी संख्या थी । श्री बालकृष्ण भदठ, भरी 
बंद्री नारायथ चौधरी प्रेमघन ओर बालमुकुन्द गुप्त तक यह परम्परा चन्ली 
आयी है । द्विवेदी युग के वाताबरण में भी इन लोगों ने वही सरुप्रति 
सुरक्षित रखी है। स्वयं द्विवेदी युग को इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण देन 
नहीं हैं। भारतेन्दु युग के साथ यह बृत्ति चली ओर द्विवेदी मंडल में 
इसकी ध्वनि लीन हैं। गयी, फिर जब यह ध्वनि उठी तो वह द्विवेदी मंडल 
के बाहर भविष्य के रोमान्टिक श्रान्दोल्नन की श्रोर देख रही थी | 


इसलिए हिन्दी के ऐसे निबन्धों के विकात्त के दो ही युग रखे 
हैं। 


श्री बाल मुकुन्द गुप्त इस परम्परा के अन्तिम व्यक्ति हैं. जो सीधे 
ज शासन को उसी पुरानी मस्ती से ललकारते हैं. । उनके बाद राज- 
के नेतृत्व की परम्परा हिन्दी में साहित्यकारों के हाथ से निकल कर 
ग्रेस के द्वथ में चली जाती है। ठीक यही बात रबीन्द्र नाथ ठाकुर 
के साथ भी घटित हुईं | जिस परित्यिति ने रवीद् बाबू को “अपने कोने 
में ही बैठकर अकेले गाने! को आाध्य किया उसी ने हिन्दी के साहित्यकार 
की मौलिक स्थिति भी समाप्त कर दी | 
अबतक के साहित्यकार स्वयं नेता ये अब वे स्वस्वाहक मात्र रह गये । 
निबंध आगे भी लिखे गये और लिख जायेंगे पर वह त्थिति फिर 
न आयेगी | " 


हिन्दी-निबंध 







हि 


भी माधव प्रसाद मिश्र को भी हम इसी वर्ग में ले रहे हैं। यद्रपि 
वें काफ़ी बाद हुए थे किन्तु नयी परम्परा की पकड़ उनमें न थी । 

स्पष्ट ही यह विभाजन दो युगों का विभाजन होने के साथ ही दों 
प्रवनत्तियों का भी विभाजन है | 


भारतेन्दु युग के साहित्यकार 


भारतेन्तु बाबू हरिश्चन्द् 


भारतेन्ु उस थुगकी सभी प्रह्नत्तियों के मूल' में थे ओर उनका हीं 
अग्रतिददत व्यक्तित्व था जिसके बल्च पर कितने जनों को खड़े रहने का 
साहस मिलता था। गद्य की भिन्‍न मिन्‍न शैलियों पर उन्होने निर्तर 
प्रयोग ही किए इसलिए उनमें किसी एक शैली की प्रधानता देखना एक 
अंग ही देखना होगा । यों तो भारतेन्दु जी ने ठेढ़े सीधे व्यंगों की मार 
बराबर की है किन्तु ठोक व्यक्तित्व प्रधान निबन्ध ऐसी कीई शैली वह युग 
नहीं दे पारहा था। जैसा कि भूमिका में कहां गया है इस युग के लेखकों 
की रचनाएँ: प्रारम्भिक विक्रसित होती हुई व्यक्तित्व प्रधान निवन्‍्ध परम्परा, 
में आती हैं। भारतेन्दु जी को सीषे कहने का मौका तो मिला है और 
स्वयं अपने ही लिए उन्होंने कम नहीं कहा है | वे सबसे जागरूक लेखक 
इस अथ में भी थे कि उन्हें अपने जीवन की परश्पर विरोधिनी धाराक्रों 
का पूरा भान था | समाज का आवरण उनको छिपाना चाहता था और 
थे उसे चोर कर बाहर आना चाहते थे | यह व्यत्रस्था उन्हें खत रही थी 
पर रास्ता पाने का वह युग था नहीं | खोज वे कर रहे थे और उसके 
परिणाम स्वरूप सैकड़ों नयी राहे उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की निकाल्ीं 
जो उनके मरने के साथ ही, उनके अधूरे जीवन जैसी ही अधूरी रह 
गयीं। जब्न उन्होंने अपनी ही कलम से लिखा कि “सब लोग आनरद करें 


भारतेन्दु थुग और लगे प्रयोग 


दि 


ओर सबकी आँखों का तारा दरिश्चद्ध ही कट सद्दे” तो उनका दर्द 
ऊपर आगया था । “क्या करें संसार के लोग सुखी रहे और प्यारा लोगों 
का परम बंधु पिता, मित्र युत्र, सब मावनाओं से भावित, प्रेम की एक मात्र 
मूर्ति, सत्य का एक मात्र आश्रय सौजस्य का एक मात्र श्राभ्रय ...हरिश्चन्द्र 
डी दुखित हो ।” 

किन्हु यह दद केवल दद ही बनकर उनके जीवन में नहीं रहा। 
उन्होंने विश्वास भी किया था कि “जगत के विपरीव गति चल्ल कर तुमने 
प्रेम की वकसाल' खड़ी की है | क्या हुआ जो तू संसारी वैभव से सूचित 
नहीं ! तुम्हें इससे क्‍या १ प्रेमी तेरे जो संस है औ तू जिन्हें सबेस है 
वे तेरा नाम लेंगे ओर तेरी रहन सहन को अपनी जीवन पद्धति समभेंगे | 
फिर तुम वो दूसरों का अपकार और अपना उपकार दोनो ही भूल जाते 
हो । स्मरण रखो ये... ...ऐसे रद जायेंगे तुम लोक वद्ष्कित हो कर भी 
इनके सिर पर पैर रल कर घिहार करोगे | “कहेंगे सबे मैनन नीर भरि 


भरि प्यारे हरिचन्द्‌ की कहानी रहि जायगी ।” 
इस आत्म कथन में अपने नावक के प्रारम्भ में स्वयं उन्ही का 


यह स्वागत कथन है, प्रस्तुत चाहे जैसे किया गया हो उन्हों ने अपनी इस 
बाहर और भीतर जूकाती आत्मा को एक दम सामने रख दिया है। ऐसे 
व्यक्ति का कोई भी भ्रंश कमी छिपा नदी रह सकता | मरते समय भारतेरदु 
ही कह सकते हैं जाओ कह दो कि जीवन नाव्क का प्रोग्राम नित्य नया 
छुप रहा है, पढिले दिन ज्वर...दूसरे दिन दर्द ,..तीसरे दिन खाँसी... 


देखे लाध्य नाइट कब दोती है । 
ऐसे ब्यक्ति का अपनी रचना में घुललमिल जाना कुछ महत्व रखता 


है और पाठक इतना पहचानने लगता है कि चाहे जिस ढंग से वे केश 
चदल' कर आपे उन्हें पहचान ही जगा | ब्रिय्शि स्पोज आरि में जो बातें 
सीधे ही कह दी गयी है उर््हें कईने का एक और भी ढंग प्रचलित हो गया 


हिन्दी निबंध 


जज 


था | खष्नों की श्राड़ में सभी बातें कह दी जाती थीं और अपने मन का 
उद्‌वेग भी शान्त कर लिया जाता था। स्वयं मारतेन्दु का अद्भुत अपूर्य 
स्वप्न स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, राजा शिव प्रसाद का राजा- 
भोज का सपना, राधा चरण गोस्वामी को यमपुर की यात्रा आदि उस युग 
की श्रदूभुत रचनाएँ हैं | 

एडीसन के दी विजन आफ मिरजा की तरह ये सब स्वप्न लोक 
से देखे वास्तविक जात के यथाथ चित्र थे। एडीसन ने कल्पना का 
अतिरेक कर दिया है और इस प्रकार अपने को प्रतीकों फे माध्यम से 
छिपा ले गया है किन्तु भारतेन्दु को इसकी आवश्यकता नहीं होती। ये 
साफ साफ कह सकते हैं।..., . .. . . 

फिर पड़े पड़े पुद्तक रचने की सूकी,। पर इस विचार में बड़े 
कोरे निकले । क्योंकि बचने की देर नहीं कि कीट क्रिठिक काट कर आधी 
से अधिक निगल जायेंगे | 

उस समय उस परमेश्वर को धन्यवाद दिया जो संसार को बना कर 
क्षण भर में नए कर देता है और जिसने विद्या, शील; चल्न' के सिवाय 
मान, मूलता, परद्वोह, परनिंदा आ्रादि परम गशु(ों से इस संसार को 
विभूषित किया है | 

शीत दावानल दर्पण की आइ में किसी तत्कालीन महोदय की 
आलोचना कर रहे हैं:. .....इन से नीति तो बहुत से महात्माश्रों ने 
पढ़ी थी, किन्तु वेशु चाणामुर, रायण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इन 
के मुख्य शिष्य ये | 

किन्तु स्वप्म का यद क्रम भंग कर के पांचवे पेगंबर घूसा पैगंबर 
बन कर भी सामने आते हैं। यहाँ के व्यंग भी बड़े तीखे हैं पर एक 
नाठकीय मेकअप यहाँ भी है । ४ 


भारतेन्दु युग और नथे प्रयोग 


८ 


“लोगो दौड़ो दौड़ो मैं पाचवाँ पैगम्बर हूँ । दाउद, ईसा, मूसा, 
मुहम्मद ये चार हो चुफे मेरा नाम खूसा पैगम्बर है |. . खुदा ने फरमाया 
है कि मेरे बन्दे पेसे से गुनाह करते हैं, अगर उनके पास पैसा न रहे तो 
वे गुनाद न करें | इससे तू सबसे पहले इनका पैसा घूस ले। 

और छ्ुब एक झटके के साथ वह साया का सारा प्रकाश घुसा कर 
अपने ऊपर कर लेते हैं :--- 


“खुदा ने मुझे हुक्म दिया है कि तू सब को मेरे ईमान में ला। 
दाऊद ने बेजा बजा के मुझे पाया, तू हास्मोनियम बजावेगा। मूसाने 
खुदाई रोशनी से कोहतूर जलाया, तू अपनी रोशनी से जमाने को 
जला कर काला करेगा । इसा मर के जिया था तू मरा हुआ जीता रदेगा। 
मुहम्मद ने चाँद को बीचसे काथ था, तू चाँद का कलंक मिद कर अपना 
टीका घनाबेगा ।” 

भारतेन्दु को सफलता का मूल यही था कि उन्होंने कोई दुराव नहीं 
रखा और अपनेको एक सिक्के की भाँति बाजार में फेक कर वे सब की 
आँखों में उसकी कीमत श्रॉँकते रहे । 

इन्द्दीं की शैली में भी राधाचरण गोस्वामी ने भी जमपुर की यात्रा 
की दे पर दुनिया से एक भी कदम ह॒टे बिना ही वह यात्रा पूरी भी हो 
गयी । राजा भोज का सपना उपदेशात्मक हो गया है नहीं तो ऐसी शैली 
का एक सुन्दर उदाहरण था | 


भ्री बालकृष्ण भट्ट 


भी बालऋष्ण भट्ट के व्यक्तित्व का ध्यान करने के साथ भेरे गाँव 
के पूरच कई कीस दूर ध्यित उस छोटे सफेद मन्दिर का चित्र आँखों के 
सामने फूल जाता है । मन्दिर के ऊपर एक लम्बे बाँस पर फॉइफड़ाती 
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लाल पताका का रंग अमी तक कभी भी फीका नहीं हुआ ऐसा मुझे लगता 
है | पता नहीं कब और कैसे वहाँ का बुड्ढा पुरानी पताका बइल रिया 
करता है। भट्ट जीके उस अकेले उजाड़ में बसे छोटे विश्वास के मन्दिर 
को पताका का रंग भी कभी तनिक सा भी घुल्चा दीख नहीं पढ़ा । व्यक्ति 
अपनी परवशताओं और अदम्य इच्छाओ्रों के संत्रषे में क्रितना हृंढ़ रह 
सकता है, यह बालइष्णु भट्ट का इतिहास है । जीवन के अ्रन्तिम काल 
तक वे निरूतर देश की विचार धारा के सम्मुख अपने को प्रस्तुत करते 
गये किन्तु इस दिशा में कहीं भी अपनी लघुता के प्रति आ्राशंका उन्हें 
नहीं हुई । वैषम्य तो उन्हें साफ दीख रहा था :-- 
मधुप ! यह इसमें मुझे ऐसा विषाक्त पुष्परत पीने को मिल्ला कि 
कलेजा झोंस गया। आशालता कुग्हला गयी । जो देखने से इतने भव्याकृति 
और आचार युत है, चेहरे से जिनके शिश्ता, बढ़प्पन और सम्बता बरस 
रही है उन तक के गुप्त श्राचरण इतने मल्लीन और दुर्गन्धयुत हैं वो 
भोछे छिड्छोरे जनों का क्या ठिकाना, ( आकाशवाणी ) मघुकर इतने ही 
से उकता गया | अभी तो तुम्हें बहुत सी लीलाएँ देखनी हें । 
भष्ठ१--हिन्दी प्रदीष-- 
साथ ही एक विचित्र प्रकार की मत्त और व्यंगात्मक खुद्रा से भी वे 
सामने आते हैं। इस अकार के निचरस्‍्ध-लेखक की सबसे बड़ी विशेषता 
यह भी होती है कि वह परश्षर विद्ेधी प्रवुत्तिपों का धूप छाड्टी समय 


होता है | एक स्थल पर बादलों की तरह बिरा व्यक्तित्व दूसरे स्थल' पर 
स्वच्छ और गुरगुदाने वाली सबेरे की धूप सा बन जाता है:-- 


लोग समभते होंगे कि पणिड़त जी बड़े खुशी हैं, बेहने घुने का काफी 
से ज्यादा मिलता दे, नगावड़ी बै्ञ से बैठे पागुर किया करते हैं और 
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ऐेड़ांते रहते हैं । पर कोई क्या जाने कि जजमानों का ताव संभालना 


कितनी कितनी भारी मुहिम है। 
“नये तरह का जनूना--हिन्दी प्रदीप | 
जैसा कि व्यक्तित्व प्रधान निबंधों की विशेषता में कहा गया है लेखक 
का बहुत कुछ लय॑ अनुभूत होता है, इसलिए उसके अपने बनाये 
मुहावरे अपने गढ़े शब्द होते हैं और अपने मन का चित्र उपस्थित करने 
के लिए वह बिलकुल अछूती उपमाय सामने रखता है। “नगावरी बैल! 
से पगुराने से मयट जी की अपनी आंख से देखी हुईं मूर्ति के दशन 
होते ६ । बकौल के लिए वे कहते हैं :--« 

यह जानवर ब्रिठिश राज के साथ ही आया है |? ये राय दुल॑म- 
चन्द के राय सुलभचन्द है :--- 

“बिधाता की अद्भुत सुष्टि का नगूना किस मतलब से गढ़ा गया कौन 
बता सकता दै ! कुम्हार का बतेन होता तो बदल दिया जाता । ब्रह्मा 
महाराज इसे गढ़ते समय दुचिते हो रहे थे या लुक एंड लाफ! हाथ में 
लिए रहे हों |” 

व्यक्ति को देखने और उसे पाठकों के लिए श्रपनी वाणी से उपध्यित 
करने के ये उनके उपमानों और आरोपित भावनाओं से बनाए गये 
चित्र हैं। किन्तु अपने पूरे रचना काल में उन्होंने जो सैकड्ो व्यक्तियों 
को समय समय पर अपनी रंगीनी से रंग कर और अपने फकक्‍्कदपन से 
आसपास का वातावरण बना कर उपस्थित किया है वह हिन्दी साहित्य की 
चित्रण परम्परा में अपना अलग हो स्थान रखता है। अलग अलग 
चित्र देने के साथ ही कहीं कहीं पूरे समूह का पतिल स्केच भी वे सफलता 
से दे गये है, केवल' बोलने के ढंग से व्यक्तिमों का प्रतिनिधित्व करना 
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एक नयी किन्तु दुस्‍्साध्य कल्ला है पर भद॒ठ जी ने उसे चुटकी बजाते 
बजाते कर दिया है :--- 

“जाप आप हैं| पंडित अमुक अमुऊक | पंडित जी नमस्कार। ये 
दूसरे कौन हैं बाबू । कान्त देव कि महाशय पाल वा सेन | मिस्टर सो एंड 
सबे 'हाउ ड्व थू डर! “ओ यह सेठ जी हैं जै गोपाल सेठ जी और यह आप 
है ओः तो आप क्या है -- बला है, करिश्मा है, तिलिस्मा है फैनामिना 
है | उठती उमर जग जाहिर जवानी के उफान में न जाने कितने 
कंदाप और पदाधात सह कर तब अनंग के अखाड़े में पहलवानी 
प्राप्त की है |” 

'मेत्रा ठेला! हिन्दी प्रदीप | 


उनका दृष्टिकोण व्यक्तियों तक ही नहीं सीमित था। नामों की 
कुतड़ता पर भी वे बरस पड़े थे श्रौर कई लेख केबल नाम माहात्तय 
पर लिख डाला था। दीन” की परीशानी उन्हें कितना चुब्ध कर 
देती थी३-- 

गाजी दीन, मसुरिया दीन, गंगा दीन, दुर्गादीन, शीतलादीन, 
मातवादीन, भगवानदीन अआ्रादि दीन वाले नामों को दीन दशा पर हमें भी 
एक नयी कल्पना सूझती हे --अ्रकित्न अ्रजीरन दीन । 

नये फैशन की ओर उनका सांस्कृतिक मन शिव के तीसरे नेत्र से 
रो देखता था-- 

४हमारे मिन्र ने जो बंगला लिया दे उसका नाम है सब्ज् 
मोपडी--सब्ज़ उसका नाम इसलिए पढ़ा कि वह रहने वालों को सब्ज़ 
भाग दिखाती है ।” 

कितना अद्भुत कारण कह गये, साथ ही मन की बात भी कह 
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डाली । ऐसी ही श्रदूश्व॒व तकेना प्रणाली पर एक बार उन्होंने स्वयं ईश्वर 
को फ्रूठा ठहरा दिया-- ॥ 

लोग कहेंगे इसे कुछ खफनान हो गया है या उन्‍नसवीं सदी के फैशन 
के अनुसार नास्तिक बनने का हौसिला चर्राया है, ..जो हो मुझे तो इस 
अध्तव्यस्त कारखाने को वे देख कर ही ऐसा भासता है कि वह यातो 
कुम्भकरन का जेडा भाई बनने का हवस बुझा रहा है या जानता है तो 
अवश्य रिललगी कर रहा है । 


जिस कलौटी से हम लोग आपस में एक दूसरे को जाँचते हैं. वहो 
यदि यहाँ भी लगाली जाय तो उसकी ईइ्वरता की कलाई खुल जाय |”? 


“इेइवर भी क्या ठिठोल्न है?...हिन्दी प्रदीप । 


ऐसे चित्र उनके निमरन्‍्धों में सबंध बिखरे हुए मिलते हैं । कलम के 
हलके झटके से कहीं उनका कोई अंग उभर आया है, कहीं कोई। 
अकप्तर चित्रों को अधूरा ही छोड़ कर वे जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। 
संतुलन का ऐसा सुन्दर निर्वाह अन्य कलाकारों भें कम है। अपने ही 
बनाए, चित्रों और रस के साथ वर्णित होते अंशों को बिना मोह के साथ 
छोद कर कला के बीच निस्पुद्द बना रहना साधारण व्यक्ति का कार्य नहीं 
होता । किन्तु भह्जी हर एक स्थल पर अपने इस गुर का पालन अकसर 
नहीं कर पाते थे | खराबियों को लल॒कारते समय वे अवसर आवेश' में आ 
कर जब व्यंग वाण छोड़ते ये तब उनके पैने किये हुए. मुदागरों, जिन्दादिली 
से चमकती भाषा और बिदृवता जन्य सूझे के, तीरों से मरा कोष 
अक्षय तूणीर बन जाता था। पं० रामचन्र शुक्र जी ने भी उनके 
इस संतुलन भंग करने को उनफा चिदचिदापन कहा हैं । कितु उनका 
चिद्विद्ापन या व्यंग उनके कथन की विशेषता के कीमे आवरण में 
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कभी कभी ऐस। सखवरूप छिपा लेता था कि अक्धर पहली बार में पूरी 
दूरी तक समक में नहीं आता था :--- 

"हमारे पुराने वैययाकरणों और श्रलंकारिकों ने श्रतिधा, लक्षण, 
व्यंजना शब्द को शक्ति माना है। ्यावू! शब्द में न! जुट्जाने से ऐसी 
ही एक नयी शक्ति पैदा होती है, जो आदमी को बन्दर “याबून! 
बना देतो है ।” | 

यहाँ तक तो जैसे सब कुछ परिभाषा सा लगता है और दंगे 
सामने आया है, पर आगे एक झटके से सामने आ जाते हैं :--«- 


“अमृम्तन बाबू बही है जो अपने से सुपीरियर हाकिम बाल। की घुड़की 
ओर मिंडकी सहने में प्रवीण हो--गरज्ञ यह कि घटठे पढ़ गये हों । दस 
की नौकरी मिल गयी मानो शाही तख्ता मिल गया ।” 

इंगलिश पढ़े सो बाबू होय--हिन्दी प्रदीप | 


उनका यह तत्व इतना प्रबल है कि कहीं भी रहेंगे, किसी 
भी विषय की बात करेंगे मौका मिलते ही अपनी कह डालेंगे | 
यहाँ गार्डिनर की वह उक्ति याद आती है कि विषय तो निबन्धकऋर 
के लिए उतने ही मदत्वपूण हैँ जितनी कपड़े लथ्काने के लिए खूंटी। 
भटठ जी भी चाहे वहाँ, जिस रास्ते पर हों उन्हें याद आपनी बनी रहती 
है । रसाभास ऐसा शाल्लीय विषय लेकर वे यहाँ आरा रहे;-« 

“हमारा हिन्दुस्तान इसी रतताभास के रगदे में पद्म हुआ खराब 
खस्ता हो रहा है। हजार तदवीर की जाती है कि शान्तरस को भाहू 
मार कर दूर हृदाव, . . ...पर चांडाल यह शान्त रह दूर होने का नामही 
नहीं लेता । देश बुकी राख के समान निर्जीब हो रहा है |” 

रसाभास, , ., , .हिन्दी प्रदीप । 
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किन्तु इन सब ब्यंगों विद्रपों, द्वस्य और गम्मीरता की घुन्ध से 
उन्होंने कभी भी अपने को धोखा देने का या स्वयं उसी घुन्ख में छिप 
रहने का प्रयत्म नहीं किया । 'रीड” ने इसी धुन्च को शंक्रा की दृष्टि से 
देखा है पर मट्जी जो कुछ है साफ है :--- 

“हम समभते थे कि एडीटरी का काम बड़ी स्वच्छुन्दता का है इसमें 
किसी तरह की पोल नहीं | समय से पत्र निकाल घछुप हा बैठ रहे । न 
ऊधो का लेना न माधी का देना। पर तले तक डूब कर जो देखा है 
तो जैसी इससे दोल में पोल है वैसी किसी दुसरे काम से नहीं । स्टके 
ख्याल दिमाग से निकाल कर चुटीले से चुदीला लिखा कि पढ़ने वाले 
री ठुते पत्र का मूल्य मेज देंगे। पत्र पहुंचा, पढ़कर प्रसन्न भी हुए. 
किन्तु मूल्य के तकाजे का काडे रद्दियों में फॉंक तीन कोने का मुँह बनाये 
बैठे रहे |” 

ढोल में पोल,,. ...... 


आज थी भट्ट जी के वंशजों को इन्हीं तीन कोने के मुद्दों की भीड़ 
में बेठना पढ़ता है श्लौर उनकी जिन्दगी के चारो-कोने कभी दुष्स्त नहीं 
हो पाते । 

भद्ट जी की त॒लना पं० रामचद जी शुक्ल ने एडीसन से की 
है। जहां एक ओर हिन्दी प्रदीप के अविशाम पवाहित विचारों की हट 
से वे एडीसन की भगल में खड़े दीखते हैं हूथूजघाकर का यद केथन 
कि एडीसन बुद्धि सामने रखता है स्टील हृदय पक्ष, स्वयं भट्ट जी के 
लिए भी सच दे। ते प्रारम्म से लेकर अन्त तक तार्किक ही अधिक है, 
दद्य की भावुकता का मोहक रूप वहाँ कम मिलता । ऐसी नियति से' 
जूमने वाले रचनाकार से अगर वह नहीं मिला तो उसकी शिकायत भी 
हमें नहीं है । रहा उनकी बराबर अनिश्चितता में कूलती जिन्दगी उसका 


हिन्‍्दी-निबन्ध 


| 


धब्का! तो था ही पर वहां भी उनेडी अग्रतिहृत झुद्रा में हम विस्ता की 
छाया नहीं देखते | 


पंडित प्रताप नारायण सिश्र 


जीवन के खेल्ल में प्रताप नारायण मिश्र की स्थिति कबड्डी खेलने बाले 
उस लड़के सी दीखती है जो बीच की रेख। पर पैर रखे निरन्तर सांस रोके 
आगे की श्रोर छछ्ा उत्तेजना के कारण बराबर अपने पंजों पर उमरड़ता 
रहता है, और जहां मौका श्राया लय का तरद दूरारे दल में छुस जाता है । 
निरन्तर छुट्पदाती मछली की तरह उसकी आत्मा बराबर उसके हाथ से जैसे 
फिसली सी पढ़ती है और उसको संभालने के लिए वह बेचैनी से शत्ञपत्ष में 
चक्कर काटा करता है। ऐसा लगता है कि अगर वह ऐसा न करके 
चुपचाप बैठ रहेगा तो वह उससे दूर हो जायगी। 


विद्दव साहित्य में ऐसे कम लेखक या कल्लाकार हुए हैं जिन्हें अपनी 
आत्मा के पीछे इतना बलिदान फरना पढ़ा हो। मान्देन ने एक स्थान 
पर लिखा है कि “यह कहना तो आसान है कि आत्मा का कहा करो! पर 
आत्मा जो कहती है वढ तो अक्प्र जमाने का उल्नय ही होता है | इस 
लिये यह आत्मा का नेतृत्व मानना? तो बड़ा कहा राक्ता है। न जाने 
कितने भयंकर स्थानों में वह सत्यधान को आत्मा की तरह दौदाये और 
साथ ही स्वयं उत्तको बराबर संभाले रहना भी कम मुश्किल नहीं है । उसे 
संभालने के अर्थ होते हैं. सब कुछ भूल जाना और उतना ही देखना 
जितना वह देखने दे । शुकदेव मुनि ने भी एक बार अंजलि में तेज्ञ भर 
कर गगर दर्शन किया था। तेल छुलक जाने के डर से वह कुछ भी ने 
देख सके ये केवल वही देखा जो उप्त तेल में प्रतिच्छायित हो सका । 

परस्पर विरोधी स्थितियों में पड़े लेलक का अपनी आत्मा की ठेख 
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लगने से बचाकर चलना शुकदेव के भ्रमण से कहीं अधिक भयंकर कार्य 
है। एक ओर रक्षा भी करनी है दूसरी ओर खतरा लेने का आ्रादेश भी 
उसी से प्राप्त होता है । 

श्री प्रताप नारायण जी प्रधान रूप से ओर भारतेन्दु छुग के करीब 
करीब सभी लेखक इसी विरोधामास में विकसित हुए थे | सारी विपत्तियों के 
ब्रीच जितना श्रदम्य उनका उत्साह था वही क्या कम था ? उनके निबन्धों 
में जो व्यक्तित्व उभरता है वह एक सजीव फक्‍कड़ और उहंड ब्राक्मय का 
है| संस्कार के कारण उनकी तेज्ञ जबान दबती नहीं. , .. . . .-- 

“इमने भी स्कूल में सारा भूगोल और खगोल पढ़ डाला पर नके 
खोर बैकु ठ का पता नहीं पाया | धोखा,..... ... 

स्वयं ये नाव्कीय व्यक्ति थे और ग्रीन रूप की ग्रावश्यकता ने उन्हें 
मुंझे मुड़वाने को बाध्य किया था, किन्तु नित्रन्धों में भी वे कभी कभी मेक- 
अप करके हमारे सामने आते हैं। ... 

पर यदि हमी इवेत लेप लगा लें और अपना नाम भी रेबरेन्ड 
मिल्टर ?, /४७॥०५ ८७०७7] 70988 ध।' ए, बी. सी. डी. ईं. रख हीं 
तो तुर्त आप मेरे बंगले पर साक्षात्‌ कर करस्पश के लिए, 
उत्पुक होंगे | 

विज्ञायत यात्र। ........ न 

यहाँ हम देखते हैं कि सीधे बात करने की जगह वें स्वयं अपने 
को उछाल कर रख देते हैं। जैसे बाजीगर एक एक नाम देकर भोलौ में 
से खिलोने निकाल कर सामने रखता है वैसे ही मिश्र! जी भिन्न मित्र 
स्थद्धों पर स्वयं अपना ही नाम बदल कर उपस्थित होते रहते हैं। इसका 
कारण यही है कि वे बराबर पाठक या श्रीता के एक दम पास रहना 
चाहते हैं| इसी से जीम और रचन। के बीच की वूरी हम बराबर पाते 
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दीाकी 


देखते हें और अपनी शैली की पूर्ण॑तरा के साथ वे वाणी को इतनी शक्ति- 
पूर्ण बना सके हैं कि वह जीभ को सारी सजीबता लेकर स्वयं मुखर बन 
गयी है । किन्तु जीम अ्रकेले ही वाणी में नहीं आयी है | उसके साभ 
आत्मा अपनी पूरी आत्मीयता के साथ पाठक के पाइव में सरक आयी है। 
पीछे छोड़ने के नाम पर वह विदृवत्ता जन्य कद्दरता और अ्हमन्यता और 
संस्कृत स्वरूप छोड़ आयी है और पास झने पर आमीण सी लगती 
है। कहावतें पद पद पर आती हैं वैसे ही गाँव की धूल से सनी जैसे रास्ते 
से गिरी उठाली गयी हों। इस खुताव ने भाषा में वर्षा का धूसर प्रवाह 
भर दिया है और रचनाकार की गरजती आत्मा का आवत्त उसे नचाता 
चलता है :...क्रिसी ने कहा होली है :, . 

'(तुलड्षरा पिर है | यहां दरिद्र की आग के मारे दोला भुना हुआ हरा 
चना हो रहे हैं, इन्हें होलो हैं, हैं. हँस दिये ! भला इमारी बातों ते 
तुम्दारे मुंह से हि. हि तो निकली । इस तोड़े से ल्के मुंह में दाकों के 
समान्र दो तीन दांत तो बाहर निकले । और नहीं तो मसखरे पन का मज्ञा 
तो आया | देखो, आँखें मिद्टे के तेन्न की रोशनी और कुह्हिया के ऐनक 
को चमक से चोंविया म गयी हो तो देखो । 

दीली है. . . «««*** 


“जब सच कुछ घोखा ही घोखा है और धोखे से अलग रहना ईंबवर 
की भी सामथ्य से दूर है और धोखे ( माया ) के कारण संसार का चर्खा 
भिन्‍न भिन्‍न चल रहा है, नहीं हो दिचर ढिचर होने लगे,वर्रच रही न जाग, 
तो फिर इस शब्द क्रा श्रवण या स्मरण कर आपकी नाक भौं क्‍यों सकुड 
जाती है। हमें आशा है कि इतना लिखने से आप घोखे का तत्व यदि 
निरे खेल के धोखे न हुए तो समझ गये होंगे |? 
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साथ ही वे अपनी भी धात पाठकों से कहते हैं :-- 

“मको वास्तव में इतनी भी जानकारी नहीं कि हमारे शिर में कितने 
बाल हैं वा इस मिट्टी के मोले का तिरा वहाँ पर है, किन्तु आप इसमें 
बड़ा भारी विज्ञ और सुलेखक समझते हैँ और हमारी लेखनी या जिह्ा को 
कारीगरी देखकर सुख प्रात करते हैं । 

धोखा. . . 

स्वयं प्रताप नारायण जी की लेखनी और जिहा का समान भाव 
विदित था, यहाँ साफ दीखता है पर जिस जानकारी की शर्त पूरी न होने 
पर ये मूर्ख घनने जा रहे हैं उस पर तो दुनिया का कोई भी विद्वान 
मूल बन सकता है । 

साथ ही व्यक्तित्व प्रधान निबन्धकारों की साहित्यिक संकेतों से भरी 
शैली की जगह यहाँ भाषा के इलेषों ने ले ली है । हिन्दी भाषा अपने 
इन इलेपों के कारय बड़ी जीवन पूर्ण है और साधारण साहित्यिक 
संस्कार सम्पन्न पर जीवन को खूत्र जानने बाला पाठक इसे खूब समझ 
सकता है। ऊपर कह्दे गये 'संकेतों' के लिए पिछला सारा साहित्य पचा 
लेना आवश्यक होता है इसो कारण निबंधों में दुरूहता आ जाती 
है। लैम्न को समकना इशलेंड में तो मुश्किल' है ही पर भारत के लिए 
तो उसके उद्धरण एक अ्रगम्प पदेली ही बन जाते हैं । प्रताप नारायण जी 
की यद्द प्रकृति उनकी कमजोरी नहीं झ्पितु वूसरा पहलू हे जिसपर इसमें 
विचार करना है। स्थानिकता का पु० भी ऐसे निबन्धों की सजीबता के 
लिए आवश्यक कहा गया है। मिश्र जो के निबन्‍न्ध इस दृष्ठि से उनके 
देशी मोट कपड़ों की ( इस आन्दोलन के वे नेता ये ) ही कंच्षा में पूर्णतः 
देशी नहीं है । 


विषयों के चुनाव और शीर्षकों की रचना के प्रताप नारायण जी 
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आचाय॑ ये। अक्सर उनके शीषक विचित्र होते ये, एक कोंक आयी तो 
अक्षरों को उठा लिया और त, ठ, द आदि पर ही लिखने लगे। 
फिर मन में आया दाँत, नाक, भों पर हो लिखने लगे। कभी आपको 
सम्बोधित करके शब्द की व्याख्या के साथ कुछ खरी खोटी घुना गये । 
ऐसे विषय और शीषक केवल विषय और शीर्षक तक ही रह जाते थे। 
थोड़ी ही दूर बाद रचनाकार श्रपनी बात कहने लगता था और सब कुछ 
पीछे छूठ जाता था । गार्डिनर की विषयों को खूंटी मात्र मानने की बात 
यहाँ काफी साफ लगती है | 'दः पर लिखते लिखते वे भाषा की एक 
विविन्र कलाबाजी दिखाते है...... 

“दमबी कैसी तुच्छु संख्या है, दाद फैसा बुध रोग है। दरित्र कैसी 
कुदशा है । दारू कैसी कड़॒वाहट है । देशी लोग कैसे घ्णित होते हैं |” 

सरपद बाल से भागते भागते वे अपनी चोट आखिर में कर ही 
गये । यहाँ पहले कह्दी गयी खेल के लड़के वाली बात का फिर स्मरण हो 
जाता है जो तेजी से मपव्ता हुआ पास से निकलने का बहाना बनाकर 
के उसी भटके से दूसरे,पत्ष के कई लोगों को छू कर खेल ही खेल्ल में 
ध्पार कए बैठा भी देता है। भौंहपर लिखते लिखते वे कहने 
छागते हैं. . . 

«हमारे देश भाई विदेशियों की वैभवोन्माद रूपी वाबु से संचालित 
अकुटि लता को ही चारों फ् दाविनी समझ के न निद्वारा कर | 
, .«» «यदि हमारे घन, बल, माया इत्यादि निर्जीब हो रहे हैं तो भी 
यदि दम परायी भौंहिं ताकने की लत छोड़ दे, आपस में बात बात में भौंह 
चढ़ाना छोड़ दे, हढ़ता से भौंहँ तान कर देश के लिए सन्नद्ध हो जाय तो 
फल्न मिलेगा अवश्य ।! 

यद्यपि यहाँ भाषा की पच्चीकारी है अवश्य पर मौंद ही. म्रधान नहीं रह 
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जाती । स्वयं लेखक अपने पूरे व्यक्तित्व के साथ सामने आकर खड़ा हो 
जाता है और स्वभावतः हमारा ध्यान उसी पर केन्द्रित हो जाता है। 


अन्त में जो महत्वपूण बात सब के मूल में स्थित दीखती है वह है 
मिश्र जी की तक प्रणाली । वे बड़ी से बड़ी बांत को या तो विचित्र सूक्तियों 
के माध्यम से कह जायँंये या अपने अनुभूत तत्व कथन का सहारा ले 
लेंगे | इस दिशा में उनका शाल्रों का सहारा न लेना ही उनकी दिशा 
स्पष्ट कर देता है। अंग्रेजी पद कर अंगरेज राजजातीय नहीं हो जायेंगे 
उसका समर्थन वे इस प्रकार करते हैं; - 

“तोता मैना तक मनुष्य की बोली सीखकर मनुष्य नहीं हो जाते 
फिर आप ही राजभाषा सीखकर राज जातीय कैसे हो जाँयगे ।”” स्वतंत्र... 

स्वतंत्रता की कितनी सनोरंजक सीमा आप खींच रहे हैं: --- 

'बर में'"'यदि कोई बढ़ा बूढ़ा हुआ और इनका दबैल न हुआ तो 
जीम से चिट्ठी का लिफाफा चाटने तक की स्वतंत्रता नहीं । इसके 
अलावा किसी से ऋण ले तो चुकाने में स्वतंत्रता नहीं, दण्डप्राप्ति में 
स्वतंत्रता नहीं, नेचर का विरोध करें तो दुख सहने में, इच्छानुसार छजला 
का काला बहने में भी खतंत्रता नहीं ।! | 

व्यनि/ 5 

कारण देने में मी अपनापन बना ही रहता है । उस बस्तु के और 
भी कारण हो सकते हैं पर इसके दरबार में उसका यही कारण होगा!-- 

सावन में विशेषत: रक्ाबन्बन के दिन केजूस महाजनों का मरण 
होता है । इनका कौड़ी कौड़ी पर जी निकलता है, पर ब्राह्मण देवता 
मुसके बाँयने की रस्सी जैसे राखी लिए छाती पर चढ़े घर में छुसे आते हैं-- 
अगहन पूस तो मनहूस इई है, विशेषतः धोजियों के कुदिन आते हैं। 
शायद हो कभी कोई एकाघ डुपटटा उपड्ठाी घुलबाता हो | 
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श्री प्रताप नारायण जी की तुलना इन्हीं गु्यों के कारण शुक्ल' जी 
ने स्टील से की है । स्टील में बुद्धि पक्ष की जगह हृदय पक्ष की भी 
प्रघानता है और इस श्र में प्रताप नारायण मिश्र का स्वरूप कुछ 
उससे अवश्य मिलता है । किंठु जहाँ तक राजनीति में पक्ष महण करने 
का है स्टील उतना दीपतिवान नहीं है जितने ये हैं | 

प्रताप नारायण स्यान से निकल्नी वह चमकती तलवार हैं जो म्यान से 
निकल कर वहाँ जाना ही मूल गयी थी | 


बाबू बाल सुकुन्द गुप्त 


अंग्रेजी साहित्य की प्रौढ़ता के युग में यह स्वाभाविक ही था कि 
राजनीति में पत्रों का प्रमुख स्थान साहित्य श्रौर हो जाय । स्पेक्टेटर आदि 
पत्रों के साथ एडीसन, स्टील' लैम्ब आदि प्रमुख निबन्धकार जनता के 
सम्मुख आये | श्राज भी और आज से कुछ पहले गार्डिनर और चेस्टर- 
ग्न के साथ भी यही बात सच थी। ये पत्र स्त्रयं सम्पादकों के अंग बन 
गये थे और अ्रत्र उनके जीवित स्मारक के रूप में अंग्रेजी साहित्य में 
स्मरण किये जाते हैं | 

लैकिन हिन्दी के प्रारम्भिक काल में ही कुछ साहित्यकार हमें ऐसे मिले 
जिन्होंने सारी असुविधाओं, विरोधों और शासन की यातनाओं के होते 
हुए भी अपनी आत्मा की आवाज कहीं दवने न दी | नक्कार खाने 
में तूती की सी भौतिक दशा में होते हुए भी उन्होंने नक्ारखाने के कहु- 
नाद के सामने कभी मौन ग्रहण नहीं किया । स्पएट ही इंगशैंड और यहाँ 
की स्थिति में अन्तर था इसलिये वहाँ निमन्ध कला भहुत कुछ कंछा हो 
गयी और यहाँ वह कला से अधिक तलवार बन गई। 

श्री बाल मुकुन्द गुप्त ने अपनी वायोी अपनी भ्रात्मा के पानी में 
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जुबाकर इतनी पैनी बना लो थी कि कहीं भी किसी भी तरह के अन्याय के 
खिलाफ अन्त तक उसे एक सी ही दक्षता से चलाते रहे । “भारत मित्र! 
सम्पादक के मौन रहने का तो प्रश्न ही नहीं था कमी उसका गला पता 
हो ऐसा भी नहीं सुना गया । शिव शम्धु शर्मा हमारे साहित्य के एक 
शेतिहासिक व्यक्ति के रूप में इमारी स्मृति में सुरक्षित हो खुके हैं । प्रत्येक 
प्रदन पर उनका अपना सैज्लानी दश्चिकोणश एक दम अलग सा कहीं 
भी दीख जाता था। अधिक मास के झगड़े में उन्होंने अपना तीसरा 
कैम्प खड़ा किया और अपनी मध्तानी स्थिति का रूप उपस्थित किया --- 

किन्तु शिव शस्भ्ु शर्मा जी को फाल्युन मास पसंद है । लगातार 
६० दिन तक खुशी के तार बजेगे | चारों ओर बाजों की ऋनकार झपिगी | 
भारत मित्र के दो की जगह चार रंगीन नम्बर निकलंगे । मौज उड़ेगो 
«अतः शिव शम्भु शर्मा दो होली चाहते हैं । 

वस्तुतः शिव शम्भु शर्मा, बालम॒कुन्द गुप्त, यही है जो दुनियाँ को 
विजया से लाल रंग वाली दो गयी । 

आखों से दुनिया के देखने को नाथ्य कहते हैं । किन्तु उनके हास्य 
के पीछे ज्ञोम ते तड़फडता एक संतप्त हृदय भी साफ झजकता है। 
जैसे कीने आवरण में स्तर का कुछ छिप नहीं पाता। अक्सर ऐसा 
होता है कि यह सब आवरण फाड़ कार विद्रोह बाहर निकक्ष श्राता 
है| आठ मन चावलों को जगह तुम खुश खसाली और कहर दोड़ 
कर जाते द्ो, हथियारों को आजारी को जगद दस आदमियों का मिलकर 
निकलना, बन्द कर दिया | अरे यार इतना तो सोचा होता 
कि पिजड़े में मी चिक़ियाँ बोल सकती है कैर में भी जवानी कैर 
नहीं होती... ...जमाने के बहते दरिया को लाठी मार कर कोई रोक 
नहीं सकता । 
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किन्तु अक्सर इन सबका काम वे अपने व्यंगों से निकाल ले जाते 
है | व्यंगों का बचा जुचा काम मनोरम कहानियाँ और चुटकुले कर दिया 
करते हैं । और उन सबके साथ उनकी जो आत्मकथा होती है वह 
पाठक में आत्मीयता और विश्वास पैदा करता है । उनका बुलघुलों का 
ख्वास एक अद्भुत चीज है। और अपना उद्देश्य बदल देने के लिये 
मार्ले साहब की शिकायत भी वे कहानी के माध्यम से करते हैं। 

लड़कपन भें एक देहाती की कहानी पढ़ी थी। जिसका गधा खों 
गया था और वह एक दूसरे की गधी को अपना गधा बना कर पकड़ 
ले जाना चाहता था । पर लोगो ने जब कहा कि यार यह तो गधी है 
जिसे तूँ गधा चताता है तो उसने घबड़ा कर कहा कि मेरा गधा कुछ 
ऐसा बाँधा भी न था। 
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हिन्दी के उत्यान काल की तीसरी लहर के सभी प्रसिद्ध निर्माता द्विवेदी 
युग की छाया से ही बाहर निकले थे । कहीं उस छाया ने शीतल्लता दी, 
कहीं अंत तक वह अंकुरों को विकास से विरत करती रही । अंग्रेजी साहित्य 
की प्रतिक्रिया-जन्य साहित्य के साथ जिस तरह नयी शेली का प्राहुर्भाब 
हुआ था वैसा कुछ हिन्दी में इतना स्पष्ट तो नहीं दोला किन्वु छिंय्कुद 
अयोग चलते रहे । आधुनिक हिन्दी के निमन्ध साहित्य के विषय में यही 
कहा जा सकता है। यद्यपि जमकर जिखने वाले निबन्धकार नहीं सामने 
आये किन्तु अच्छे निमन्ध लिखे गये । ये अक्सर उन्हीं लोगों के होते ये 
जो और भी कुछ ये और इधर भी लिख लिया करते थे। लूकस का यह 
कह्टना यहाँ ठीक लगता दै कि अभी भी साहित्यकार में अपने व्यक्तित्व के 
प्रति विश्वास दृढ़ नहीं हुआ था। 

श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी पहणे आलोचक और सम्पादक 
के रूप में सम्दुस आये ओर फिर उन्होंने निबंध भी लिखे इनको पाहचात्य 
साहित्य के अंग उपांगों से अच्छा परिचय था और इस प्रकार के निबंधों 
की यूरोपीय परम्परा का शान भी इन्हें था । जेकिन इतना होने से ही 
रचना तो नहीं हो सकती थी। भरी बख्शी जी ने इसके साथ एक भावुक 
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बच्चों का सा दृदय भी पाया था। वे “पंत” को कविता पर मुर्ध हो सकते 
थे, गाँव के प्राचीन विचार के रामलाल कवि की बैधी विचार धारा पर 
सोच सकठे थे और इंगलिश साहित्य के समथंन में लिख सकते ये। इन 
गुखों ने उनकी कला को जो एक एक अद्भुत अछूतापन और भोला- 
पन दिया है वह उनका अपना शुण है। श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी के 
पश्चात जो युग आ रहा था उसकी शक्ति और संजीवनी की उपेक्षा करने 
का दोष श्री बख्शी जी पर नहीं लगाया जा सकता । 


यह तो थे बख्शी जी और एक तरफ से वे रचना फे इस स्वरूप 
पर विश्वास रखऋर रचना करते भी ये | |कन्तु मुन्शी प्रेमचन्द ने भी 
अन्त में आकर यह कहा कि हिन्दी में अंग्रेजी के पर्सनल एसे” जैसे 
कुछ नही दीख पड़ता, वैमा लिखों तो अच्छा । विपय की कया कमी है ! 
<'घड़ी, छुदी, जूता कुछ भी उठा लो |” इसी बातचीत में उन्होंने यह भी 
कहा था कि “मैंने” काश्मीरी सेव” लिखा है, उसे देखना”' काइमीरी सेव 
उनकी सफल्ष रचना है किन्तु फिर वे इसका प्रयोग नहीं कर पाये। इस 
शैली को एक '“जबरदस्त कलम” का समर्थन मिलते मिल्नते रह गया, 
इसका दुःख सभी को होगा। 

इस दिशा में सभी लेखकों ने छिट्फुड प्रयत्न किया किन्तु कभी भी 
विशेष गम्भीरता से इसे एक रचना शेल्ली मानकर किसी ने काम नहीं 
किया और न तो कहीं एक भी व्यवस्थित आलोचना ही इस पर आगयी। 
आचाय परिडत रामचन्ध शुक्ल जी सम्भवतः पहले निबन्धकार है जिन्होंने 
अलोचना करते हुए व्यक्ति-प्रधान निंधों की अलग से थोड़ी चर्चा मात्र 
की ) किन्तु इस दिशा में उनकी अपनी एक अलग भूमि थी। चिन्तान्मणि 





१--ी प्रभाकर मांचवे की इन्टरूयू । 
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की भूमिका में उन्होंने स्वीकार किया कि “भ्रमण के लिए, निकलती रही है 
बुद्धि... द्वृद्य भी साथ द्वो लेता रहा है | 

श्री शुक्ल जी शेली में इस दिशा से थोड़ी दूर पढ़ जाते हैं। उनके 
ऐसे गम्भीर आलोचक को हम प्रार्म से अन्त तक एक चिसलतक की 
मुद्रा में देखते हैं। कदीं कहीं विषय स्पष्ट करदेने के लिए “जेम्स ज्यायस 
की “सेल्फ हेल्प” की मुद्रा में वे कथाओं और उद्धरणौंका प्रयोग करते 
हैं और व्यग ओर हास्य को एक शक्ति के रूप में प्रयुक्त करते हैं, किन्तु 
अपने “रस विवेचन” “मनो विज्ञान? और “समीक्षात्मक निर्णयों” के 
कारण “वाह्ट्स्पेटर” की गरिमामयी शैली के अधिक पास हो जाते हैं। न 
तो उनमें गार्डिनर की सी फुर्तोली शेली है और न तो व्यक्तित्व ही वैसा है। 
उन्हें यह होना पसन्द भो नहीं था। वे आचा।ये थे और पाठक से उनकी 
दूरी आचार्यों की सी ही थी। फिर भी उन्हें एक ऐसा हृदय मिला अवश्य 
जो यदि तनिक और खुलता तो सम्भवतः पाठकों का मय दूर हो जाता । 
गम्भीरता के उस परम्परागत स्वरूप को देखते हुए. दूसरा कुछ उनके लिए 


कह्टना ठीक नहीं होगा । 


इस दिशा में कुछ ऐसे भी निबन्धकार इस युग में दुए जिनकी कला 
की मूर्ति अधयठी ही रही और उन्हें या तो संसार छोड़ना पडा या उनकी 
दिशा बदल गयी । थ्री पशिडत चन्द्रघर शर्मा गुजेरी में एक व्यक्तित्व 
प्रधान निमन्धकार के सभा गुण थे । उनका परिड़त्य उनकी अपराजेय 
आउ्मा के हास्य और व्यंग को तनिक भी रोकने में समर्थ न हुआ और 
“कहुआ धर्म” की नयी व्याख्या ने सिद्ध कर दिया था कि उनके पास देखने 
का नया कोण भी था । उसने कहां था? का प्रारम्भिक अंश उनकी 
बर्णुनात्मक शक्ति का धोतक था। किसख्तु ये सत्र कहीं भी एक साथ न 
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मिले और सब कुछ कह कर भी ग़ुलेरी जी एक दम सामने आने में थोड़ा 
संकीच अवश्य कर गये, नहीं तो उनका सा तलवार का सा व्यक्तित्व पूरे 
साहित्य में खोजने से नहीं मिलेगा । भी पूर्ण सिंह की “मजदूरी और प्रेम” 
की परम्परा यदि विकसित होती और “निष्कर्ष” निकालने की बृत्ति थोड़ी 
कम होकर 'सची वीरता में कुछ 'अपनापन' आ गया होता तो एक रूप- 
रेखा बन गयी होती। किसु यह न हो सका | इन दो व्यक्तियों को 
खोकर हिन्दी ने दो ऐसे शिल्पी खो दिये जिनके ऊपर नयी मूर्ति के 
निर्माण का भार था । उनकी छोड़ी हुई अधूरी शैज्षियाँ उन आधी बनी 
मूर्तियों की याद दिलाती हैं जिनका एक अंग तो पूरा बन चुका है पर 
बाकी पर ठेढ़ी सोधी छेनियों के लगाये निशान मात्र हैं, और द्वाथों ने 
काम करना बन्द कर दिया है | 

इस दिशा में भी शुल्ात्र राय एम, ए. का नाम विशेष उल्लेखनीय 
है । यदत्रपि “मेरी अस्फलतायें? छुपी बहुत बाद में किन्तु यह बस्तु तो 
उनमें उनको रचनाओ्रों के साथ हा श्रायी थी। ये भी पहले आलोचक 
थे या दशंन के पणिडत फिर और कुछ । कहने को तो इन्होंने आत्म 
कथा, लिखी है किन्तु वह कुछ अच्छे व्यक्तित्व प्रधान निमन्धों के सिवा 
और कुछ है इसमें सन्देह ही है | श्री गुलाब राय जी जैसे आलोचना में 
उद्रण देते हैं बैसे ही यहाँ भी देते हैं किन्तु एक ही जीम से आदमी इतनी 
मिन्न दो आवाजें निकाल सकता है यह देखने की वस्तु हे । यही बात पँ० 
हजारी प्रसाद जी द्विवेदी के लिए भी कद्दी जा सकती है पर 'शान्ति निक्ेतन! 
और “ठेगोए' उन्हें भूलते नहीं इस लिए, वे गुल|ब राय जी से कवि अधिक 
हैं। प्राचीन और नवीन का समभौता होने पर भी दिवेदी जी की सामने 
की राह साफ लगती है | 

किन्तु श्री [सयाराम शरण जी की शैली की सी मनोरमता अन्यत्र नहीं 
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मिलती | वे अपने पूरे साहित्य में जो जाड़े की धूप का सा व्यक्तित्व रखते 
हैं वह यहाँ आकर और निश्वर उठता है और बच्चों का सा ( इल्ली की 
याद आती है ) निर्दोष पर पूर्ण गम्भीर हास्य सामने आता है । उनकी 
भक्ूठ सच! इस दृष्टि से एक ऐतिहासिक रचना मानी जानी चाहिये। 
शैली के साथ श्री सियाराम जी का अपना एक जीघन दशन भी है जो 
कहीँ भी भुलाया नहीं गया है। तत्कालीन लेखकों में इस प्रकार की कोई 
स्पट जीवन दर्शन की रेखा नहीं दीखती । गांधी-युग का जो भी आत्मपी- 
डून और वेदना का निष्कर्ष हो सकता है शुप्त जी ने उसको ही कला का 
स्वरूप दे दिया है । बहुत कुछ गुप्त जी ऐसा ही सीधा हृदय श्री भदन्‍्त 
आनन्द कीशल्यायन का भी है । जैनेनद्र जो सियाराम शरण को भिक्तु 
मानते हैं और मदन्त जी भिन्तु हैं ही। दोनों में समान मात्रा में पवित्रता 
वर्तमान है और दोनों बिना किसी धूमधाम के सामने श्राते हैं । रही बात 
कला की सूकमता की वह सतियाराम शरण में अधिक है और भ्री कौश- 
ल्यायान अपनी सहज कद णा ओर हास्य मिश्रित मुद्रा से अपनी बात बिना 
किसी विशेष घुमाव फिराब के कद डालते हैं | अपने को सोल कर सामने 
रखने की कल वे बुहद! की परम्परा में होने के कारण बिना दिचक के 
दिखा सकते हैं । हिन्दी साहित्य में अ्रपने प्रगतिशील विचारों तथा निरन्तर 
मुस्कराते होठों के लिए. भदन्त जी प्रसिद्ध हैं। उनके निबन्ध भी शुरू से 
अन्‍्त तक इसी मुस्कान की छाया में लिखे गये हैं । 


भरी जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः कहानी लेखक हैं और यदि निधनन्‍्य भी 
कमी कभी उन्होंत लिखे हैं तो उनमें भी कद्दावी का निष्कर्ष तो आ डी 
जाता है। यदी कारण है कि जैनेन्द्र कुमार के विचारात्मक निभ्रन्ध भी 
बातचीत के दंग से प्रारम्भ द्वोते हैं| यों प्रद्यतः तो किसी भी लैखक को 
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केवल निबन्धकार नहीं कहा जा सकता किसख्तु श्री जैनेन्द्र जी ने निमनन्धों 
की इस दिशा में यो ही हाथ लगाया दै वे खय॑ मानते है कि “निमरन्घ मेरे 
माने का नहीं” यों वे अ्रपना एक सोचने का ढंग रखते हैं और जब उस 
तरह से सोचते हैं तो अनजाने में ही एक विचित्र सा दर्द छोड़ 
जाते है। | 

हम परम्परा में सम्भवतः सबसे नये भरी सदृगुरुशरण अ्परस्थों है 
जिनके निबन्ध निश्चित रूप से इस कोटि में रखे जा सकते हैं। भरी देवेन्द्र 
सत््वार्थी के कुछ निबंध “एक युग एक प्रतीक? तथा "“बहानसे पूछ लो” 
इस कोरटिमिं आते हैं पर अक्सर वे स्केच ओर संध्मरण लिखते ही 
दिखायी पढते हैं । 


एक तरह से इस दूसरे उत्थान में आने वाले लेखकों का इलका 
परिचय सामने आ चुका है| विभाजन के सम्बन्ध में पहले हो लिखा 
जा चुका है कि द्विवेदी काल को यहां इस रिशा में मैंने अलग कोई काल 
नही माना है। उस युग के वे लेखक जो इस दिशा का ओर खुड़े थे वे 
आज भी लिख रहे हैँ और श्राशुनिक लेखकों को उनसे आज भी उद्‌- 
भावना मिल रही है । न उनकी जढें दिवेरी थरुग में है और थे उनझ्ी 
शाखा प्रशाखा का विकास और पह्व दी उत्त थुग में हुआ । अविकतर 
ये उस मण्डल' के बाहर रहने बाले थे | 

यही स्थिति बालमुकुन्द गुप्त की कोटि के लेखकों की थी। थे यद्यपि 
द्विवेदी युग में ही के किस्तु अपने स्वर्य में वे भारतेलु बुग के 
प्रतिनिधि थे | 

इस प्रकार हम देखते हैं “वयक्तित प्रधान” निंपों के दो ही काल 
इमारे सम्मुख हैं। तीसरा उत्थान उन एकदम आधुनिक लेखकों का दै जो 
अमो भी झपने को पिछली छाया से मुक्त नहीं कर पाये हैं। ये लेखक और 


पिछली दी पोढ़ियाँ ओर आज 


१७० 


पुराने भी सभी एक साथ ही हिन्दी में लिख रहे हैं । अन्तर के नाम पर 
जीवन दर्शन में अन्तर आया है | 


जीवन दशन का सम्बन्ध युग की प्रचलित विचार धारा के साथ भी 
रहता है । एक थ्रुग पहले के लेखकों पर गान्घी, रवींन्द्र या इसो तरह के 
दाशनिकों का प्रभाव था | पुनर्जागसण की भावना ओर सांस्कृतिक तथा 
आहध्मिक विकास की भावना परीधीनता की काली छाया में भी कार्य कर 
रही थी | इसका प्रभाव पड़े बिना न रहा और अ्रपने ढंग से ऐसे लेखकों 
ने इन समस्याओं पर प्रकाश डाला। इस रिशा में श्री माखनलाल 
चतुबंदी का उल्लेख-विशेष रूप से किया जायगा । 


डिन्तु एक नया लेखक हछुनिवा के सम्बन्ध में अब्र उतना आाध्या- 
त्मिक दृष्टिकोण गद्दी रख रहा है। उसे पश्चिम के सिद्धान्तों की लहरों 
पर तिरना श्रच्छा लग रह है | नयी पीढ़ी का अधिकांश इस ओर बढ़ 
रहा है | और जैता मेने पहले प्रश्ृतियों के विवेचन के समय कहा था 
कि आज का व्यक्तित्न-प्रधान प्रभन्‍्धों का वही कारण नहीं रह गया है जो 
इंगलैन्ड की श्दवीं भर १६ वीं श्ती में था और न तो वे भारतेन्वु 
थुग की उलझन और खीफ के बाताबरण में लिखे जा रहे हैं। यहां 
आक्रोश £ तडपन है मुक्त होने की इच्छा है किन्तु साथ ही ऐसा नहीं है 
कि रास्ता साफ न हो । आज का मनुष्य ब्रहुत कुछ जान गया है और 
इतिदात समाज और मनः प्रदेश की पीठिकाश्नों पर अ्पने को अबध्यित 
करके वह निश्चित उत्तर पाने के ल्विए झुका हुआ हे। भारतेन्दु-युग और 
छायाचाद युग के पश्चात्‌ प्रगतिशीजञ थुग का यही मतल्लग है कि स्थिति 
के सम्बन्ध में सन्‍्देह् न रह जाय | लेकिन जान तेने के पश्चात्‌ हो तो 
काम समाप्त नहीं हो जाता | जान लेने के माने दोते है निराकरण के. 
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लिए प्रयत्न और आधुनिक कैखक जानता है कि यह अयत्म ही संघर्ष 
की भूमिका है | दम हिन्दी साहित्य में आज ऐसी परेशानी और दुश्चिन्ता 
का रूप स्पष्ट देख सकते हैं ! 


लेकिन यह केवल नयी पीढ़ी का द्वी चिन्तन हो सो बात नहीं है | यह 
तो एक युग को वस्तु हे इसलिए जो जीवित हैं वे सब सोचने को बाध्य 
होते हैँ। केवल इसी एकता के कारण मैंने किसी विभाजक रेखा का 
नहीं दिखलाया है | 

इन आधुनिक लेखकों में पहला नाम लक्कीकान्त का का आता है। 
सम्मवतः हिन्दी में यही एक लेखक हैँ जिनकी रचनाएं व्यक्तित्त प्रधान 
निबन्ध के शीषक के साथ पुस्तकाकार प्रकाशित हुई हैं। पुस्तक का “मैंने 
कहा? नाम भी इस दिशा में प्रकाश डाला) है ओर भूमिका में भी 
लेखक अपने की इस भ्रेणी का स्वीकार करता है । 

दूसरा नाम इस दिशा में श्री प्रभाकर माचते का है। ये अपने सम- 
न्वयात्मक दृश्कोण के लिए प्रसिद्ध हैं पर नवीन के प्रति इनका विश्वास 
इन्हें बाध्य करता है कि ये वस्तुओं को एक भ्रोर खड़े होकर देखें । इनकी 
कोई भो पुर्तक प्रकाश में वहीं आ्रायी है किन्तु परपत्रिक्रार्ओ में कहीं भी 
इनका समसे अलग सुन पड़ता स्वर छुता जा सकता है | श्री प्रकाश चन्द्र 
गुप्त तथा रांगेयराबव ने भी श्रपने संस्मरणों भौर स्केचा में कुछ ऐसा 
लिखा है जिसे इस सीमा में लिया जा सकता है। काशी के श्री अशोक 
जी ( आज कल्न खतंत्र भारत के सम्पादक ) अपने व्यंगात्मक निबंध! के 
लिए काफी प्रसिद्ध हो चुके थे | इस दिशा में उनका तोंर! निबंध 
उल्लेखनीय है। उम्रमें स्टीवेन्नन की सी इंप्टि साफ दीलती है ! स्वयं वे 
निमन्‍्ध के इस रूप के प्रति पूरे विश्वातती हैं। 
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इस धारा में एकदम नये लेखकों की एक बदी संख्या आ रही है 
किन्तु उसका स्वर अ्रभी उतना स्पष्ट नहीं दो सका है। हास्य व्यंग के 
कारण भी बहुत से लोग इस दिशा में थोड़ा ही रहकर हट गये हैं और 
उनके “मै” का कोई व्यक्तिगत रूप न रहकर साधारणीकृत हो गया 
है| आधुनिक रचनाओं के “में? पर इसी कारण विश्वास नहीं किया 
जा सकता | 


आज की इस 'म? की स्थापना को रोमान्टिक थुग के मूल्यों में नहीं 
लेना है। श्राज साहित्यकार का मैं उसके पूरे बग का प्रतीक बनकर 
सम्मुख आर रहा है| हम अब बविवेचना के साथ यह भी देख रहे. हैं कि 
कल्लाकार का में एक शोपितवर्ग के व्यक्ति का 'मैं' है था एक शोषकंबर्ग 
का 'अ्रहं? है । इसी विभाजन से कल्ला की अभिव्यंजना की रखनात्मिका 
तथा हासोन्मुख्ी प्रबुत्तियों का विवेचन होगा। वर्गों में बंदी दुनिया के 
व्यक्ति का यही आत्माभिव्यंजन होगा नहीं तो माम्देन श्रादि के अपने को 
स्पष्ट करने के कथन का कोई प्रायोगिक रूप न रहकर मात्रा छायाओं का 
संघर्ष ( सेल्यूट-एक्शन ) ही रहेगा । 

इस प्रकार हमारा यह विवेचन समाप्त होता है। आगे कुछ प्रमुख 
लेखकों का विशेष परिचय दिया जायगा और देखा जायगा कि कितनी 
दृरतक वे निबन्ध की परिभाषा में आते हैं और कितना उन्होंने उसमें 
श्रपना जोड़ा है। साथ ही शैज्षियों के जो विभिन्‍न प्रयोग हिन्दी में किये 
जा रहे हैं उनपर श्र यही विचार होना चाहिये | पहले उत्थान में शैली 
( टेकनीक ) के ये प्रयोग स्पष्ट नहीं हुए, ये किस्तु द्वितीय उत्थान की 
नहुत सी रचनाओं का निर्णय बिना इस विवेचन-क्रम के होना 
मुश्किल होगा । 


हिन्दी नियन्ध 
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इस युग के निबन्धकार 
श्री पदुमलाल पुन्नालाल बरूशी | 


श्री बख्शी जी की सब्रसे बडी विशेषता है उनक्री मधुर, सरिता की 
भाँति शीतल्ल गति | भाषा की इस गति से सब कहीं उनका सुशासित और 
मोहक व्यक्तित्व घुला मिला रहता है, ठीक रैदांस भगत के प्रभु की तरह 
जैसे पानी में चन्दन हो | बख्शी जी सब्च कहीं एक कबि की सरल दृष्टि से 
ही देखते हैं, और यंत्रतंत्र व्य॑ंग और हास्य का मर्यादित रूप उतना हो 
रहता है कि ओठों तक ही हँसी रहे अधिक आने न बढ़े | इंगलिश के 
प्रसिद्ध निबन्धकार एच. जी, गार्डिनर की बात वे अक्सर करते हैं और 
स्वयं बहुत कुछ वैसे ही है | किन्तु कविता का अ्रंश कुछ आप में प्रमुख 
है। गारडिनर कहीं कहीं तार्किक हो जाता है, पर त्रर्शी जी ऐसा नहीं 
करते । अक्सर लड़कों के वातावरण से लिखे गये निबन्धों में सभी गुणों 
के साथ सरलता भी है । 

इनके निबन्ध--शैली की विशुद्धता की दृष्टि से---अ्रंग्रेजी निबन्धों की 
सी सफाई और संजीवनी संयुक्त है ओर अवसर उसी गीतिकाव्यों की रुचि 
सेआप ज़िखते भी हैं :, . , 

“औरे रस औरे रीति शरे राग औरे रंग... 
औरे तन औरे मन औरे बन है गयी । 

वह मार्च का महीना था| पंडित जी के इस कवितत ने भेरे भी छदय 
पर आधात किया | वही मधुमास है, वही श्री है, वही सौरभ है वहीं 
उल्लास है। वह्दी चिर नवीना प्रकृति है तो भी ऐसा जान पड़ता है, कि 
सब कुछ बदल गया है, क्योंकि में अब वह नहीं हूँ जो पहल्ले ल्‍था। उसी 
समय वसन्तकालीन पवन का एक कोंका आया। तंझणों के छृदय में 
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उल्लास पेदा करने वाली पवन के उस शीतल स्पश से में कॉप उठा | तब 
मुझे शात हुआ कि में अन्न वृद्ध हो चला हूँ |” 


इंगलिश साहित्य में तो यहाँ तक व्यवस्था है कि कुछु भी अपने 
सम्बन्ध में कद्या जाय । अगर कुछ नहीं है तो यही लिखा दिया 
जासकता है कि क्‍यों कुछ नहीं है। श्री बर्यी जः की क्या 
लिखूं! भो इसी कोटि की एक अद्भुत रचना है, जिसमें दो निम्नन्धों पर 
एक साथ ही विचार करने वे बैठते है पर विचार कर डालते हैं अपने पर 
ही । दूर के ढोल सुहावने! पर लिखने बैठते हैं पर सोचते हैं ; 

(दूर के होल सुहावने तो होते हैं पर क्या वे इतने सुद्दावने होते हैं 
कि उन पर पाँच पेज लिखा जा सके |? 

एक मधुर व्यंग का वातावरण केवल एक पंक्ति में बनाकर वे यहाँ 
से आगे बढ़ गये हैं और चेस्टरटन की मीलित शैज्ञी की हलकी भशक 
पीछे छोड़ जाते हैं। पूरे निभन्‍्ध में वे दो! विरोधी विषयों को एक साथ 
संभाल कर समाहार सा करते दीखते हैं जो उनको विशेषता है। 
निबन्धकार का कत्तेब्य यूलिसिस के धनुष सा कष्टसाध्य हुआ करता है 
क्योंकि निबन्ध की कल्ला पर पूरा अधिकार पाना मुक््किल होता है | बख्शी 
जी में हम जो निश्चिन्चता की विचार धारा का विष्बस्त रूप देखते हैं, 
उससे विश्वास होता है कि निम्नन्ध का धनुष इनके लिये शंक्रचाप तो 
नहीं ही रद गया था ) 

स्वयं को उन्होंने लड़कों के बीच अवस्थित कर दिया था और इस 
प्रकार अपने अमिला के मोहन बनकर उनके साथी भन गये थे। अक्सर 
इसी कारण उन्हें हम बालकों के साथ बातचीत करते और उन्हीं की 
दृष्टि से सोचते देखते हैं | इस कारण शैज्ञी की सरलता और अपने को 


हिन्दी निवनन्‍्ध 


श्ग्ड्‌ 


सामने रखने की कल्ला दोनों में वे पारंगत दीखते हूँ, पर कहीं कहीं वैपम्य 
की ओर निगाह जाने पर एकाएक अन्तर की बात भी वे सोचते हैं। 
उत्सव की बात सोचते सोचते एकाएक गम्भीर हो जाते हैं :--- 


“उनके लिए वर्षा सुख सौरभ लाती है पर मुझे ऐसा जान पडता 
है कि इस शीतल शरीर में किसी का बेदना पूर्ण निःशवास भी विलीन 
है। मेषरों के इस गग्भीर गजन के साथ किसी की द्वाह्मा: ध्वनि भी 
उठी है| मुझे यह श्यामबय सुखद नहीं लगती गुके यह आमोर प्रमोद 
अच्छा नहीं लग रहा है । तो भी मन की ध्यथा को दबाकर सब लोगों 
से मिलता हूँ, हँसता हूँ बोलता हूँ, और सभी काम करता हूँ ।” 

८०४३ उत्तव.... . . 


निबन्धों का प्रारम्भ अक्सर कथा से करके वें गाइनर की भाँति ही 
अतिपाद्य की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं | एक इलका सा संकेत पूरी रचना 
में वर्तमान रहता है जो अ्रन्तिम पंक्तियों में निर्दिष्ट स्थल पर पहुँचा देता 
है । 'एक पुरानी कथा! में जो काम कहानी से लिया गया है वी काम 
माज सेवा! में स्वयं अनुभूत घटनाएँ करती दे | दोनों शैल्षियों का 
निकास आज चरम सीमा तक पहुँच घुका है। ऐसी शैली को सरस्वती में 
छुपे संत्र निहाल सिंह के लेखों से बहुत बल मिला | 


एक हलका सा विषय लेकर अपनी अनुभूति का ऐसा स्वरूप रखेंगे 
कि वह पाठकों को भी समर्थक बना लेगी, नहीं तो उनका 'नाम! के प्रति 
ममता का व्यक्तिगत श्र के सिया और कुछ अर्थ नहीं हो सकता | वे नाम 
न बदलने का विश्वास के साथ प्रतिपादन करते हैं पर तकीं की जगह वें 
स्वयं अपने को ही ईमानदारी से उपस्थित कर देते हैं। बदले हुए 
नाम को वे नहीं मानेंगे /-- 
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“किसी एक नाम को स्वीकार कर लेने पर उक्त नाम के गौरव भार 
ते मेरा सारा जीवन ही दत्र॒ जायगा। में सांस भी नहीं ले सकूंगा। मुझे 
तो यही अनुभव होता है कि सारा संसार मेरी ओर ताक रहा है । कहां 
जाकर मैं अपना मुंह छिपाऊं ..... अन्न मैं ऐसा बन गया हूँ कि पठुम 
की जगह पद्म का लावण्य मेरे जीवन रूपी काले कम्बल' में हल्की सी 
चमक लाकर मुझे! सभी लोगों फे उपहास का पात्र बना देगा ।”! 


वे निबन्धों की राह पार करते कहीं भी पात्र कुपात्र का ध्यान किए बिना 
ही बिखेरते चलते दें | यदि ऐसा न द्योता तो शेल्ली को ताज्नगी भी कपूर 
क्री तरह उड़ गयी होती । 


गुलाब राय एम० ए० 


श्री गुलाब राय की पुस्तक का शीषक “मेरी अ्रसफलताएं” ही कह देता 
है कि लेखक ने अपने को बिना किसी छाया या कुहरे में छिपाये उपस्थित 
$र दिया है | यों तो अपनी पुस्तक को वे आत्मकथात्मक कहते हैं पर 
ब्रटनाओं का क्रमिक विकास न होकर यह भिन्न वस्तुओों के साथ उनके 
तम्बन्धों का एक 'अलब्म! बन गया है। प्रथम पुरुष से कहा गया सभी 
छ व्यक्ति प्रधान निबन्धों में न आवे, किन्तु जिस शेली का चमत्कार 
वे पग पग पर दिखा रहे हैं वह स्वयं व्यक्तिस्व प्रधान निमन्ध की है । 

गुलाब राय जी बख्शी जी के दूसरे पद के वे लेखक हैं. जिन्हें यह 
वैश्वास होता है कि पाठक मेरी रचना पढ़ने के पहले प्राचीन वाज्जमय 
दर्शन और मनोजिशान के सिद्धान्तों के साथ उनकी रचनाश्रों से पूर्ण 
परिचय स्थापित कर लें | उद्धर्णों और स्वयं निर्मित (86|77806 ) 
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मुहावरों के कारण उनकी शैली कहीं कहीं इतनी गम्भीर और गूढ़ हो 
जाती है कि बिना उसकी तद्द तक पहुँचे न तो व्यंग और हास्य समझा जा 
सकता है और न तो उक्ति का पूरा भाव ही खुल पाता है। किन्तु जहाँ 
ऐसा नहीं होता वहाँ शेली बड़ी ही मनोरम और हास्य पूर्ण दो जाती है। 
स्वयं गुलाब राय जी ने ही मुझे एक पन्न में लिखा है कि मेरे हास्य रस 
में साहिल्यिकता अधिक रहती है| धौल, धप्पा, गिरने-पदने और घधसीरने 
वाली हास्यमय परिस्थितियों के उत्पन्न करने में असफल रहता हूँ । उदृ' 
फारसी के शब्द और मुद्दाबरे भी कभी कभी पूर्व जन्म में किये पुए्य के 
समान सहायक होते हैं?? | निश्चित ही गुलाबराय जी इस प्रकार के व्यंग 
और हास्य को लिए हुए एक दम श्रकेले खड़े हैं। लैम्ब में भी उद्धरण 
बहुलता है और हिन्दी में भी हजारी प्रसाद जी दिवेदी में इस कला का 
सुन्दर विकास हुआ है । भी गुलाबराय जी स्वयं उसका क्रम भी लिखते हैं 
“मुझे हास्य का पुट दे देने से उतनी ही खुशी होती है जितनी कि प्राचीन 
सभय के सूत्कारों को एक अछ्षर या मात्रा के बचाने से......इससे मुमे 
विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता किन्तु अन्न में अपने दास्य की टेकनीक 
समझ गया हूँ और कभी कभी उसे संप्रयहन उपस्थित कर सकता हूँ...... 
मैं कह्वतों और संस्कृत के अवतरणों से अपने मंतल्लब के अनुकूल 
हेर फेर कर एक सुखद परिवर्तन पैदा कर देता हूँ। “योगेनान्ते तलुः 
त्यजाम! का रोगेणान्ते तनुःत्यजाम? हो जाता है। भेरी शैली में बहुत 
से दोष भी हे... ...सरल भाषा को गौरवशालिनी बनाना मुझे नहीं आता 
शक इसी से भाषा में रयिल्य आरा जाता है या वह पाडित्य से त्रोमिल 
हो जाती है और कभी कभी उससे कृत्रिमता की गन्ध आने स़गती दै। 
किन्तु तन सबका लक्ष्य होता है किसी भी प्रकार अपनी कइने की 
बात को पाठक लायक बना कर उपस्यित करना (” मैं कहने के लिए 
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पहले तथ्य की बात दूूंढता हूँ और उसे येन केन प्रकरेण पूर्णतया हदय॑- 
गम कराने का प्रयत्न करता हूँ । उसमें हास्य का पुद दृकर उसे आर्य 
बना देता हूं। यही मेरी कलम का राज़ है ।” 

श्री गुलाब राय जी किसी भी वस्तु को ऐसे ढंग से रखते हैँ कि उसमें 
एक चमत्कार आ जाय । यह प्रयत्न उनकी और से जानबूक कर किया 
जाता है |... 

“थयरि किसी को जेल्न' जाने को सामथ्य हो तो चोरी के बराबर कोई 
दूसरा पेशा नहीं क्योंकि इसमें सरकार की मदद रहती है ।”” 

“मुझे दरसल राजा और रोग तो नहीं सताते किन्तु मधुभेह् का 
राज रोग अवश्य तंग करता है |” 

मेरे रोगों की गणना तो निःशेष नहीं हुई क्रिन्ठु आप लोगों का जी 
इस करुण कहानी को सुनते खुनते अवश्य ऊत्र गया होगा इतलिए लोका- 
नुग्रह कांज्या मैं लेखनी को वियम देता हूँ .....इतने रोगों के होते 
हुए भी में विश्राम की जीवन मृत्यु को स्वीकार न करुगा | जब्र तक 
जीवन दीपक में स्नेह है तन्र तक काम चल्नता ही रहेगा। यावत्‌ तैल्य 
तावहयाख्यानम्‌ ।? 

श्रन्त से आते आते एकाएक गम्भीर हो जाने से एक अलग बाता- 
वरणु बन गया था पर अन्तिम व्याख्यान वाले व्यंग ने उस गम्भीरता का 
रंग ही भदल दिया। 

खय॑ गुलाब राय जी के जीवन का भो यह क्रम है। उनकी पूरी 
गाया ही ऐसे ही गम्भीर और हास्य के विरोधी रंगों की चिव्रशाला सी 
सामने आती है, बह पूरी दूरी तक साथ चलने से लगता है कि स्वयं चाहे 
जिप् परेशानी में वे रहें पर अपने आसपास वालों की मुहरंमी सूरत वें 
बरदाश्त नहीं कर सकते | आसपास से मेरा मतलब उनके पाठकों से ही है। 

॥ 
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श्री सियाराम शरण गुप्त । 


अभी उस दिन दिल्ली रेडियो स्टेशन से श्री सियाराम शरण गुप्त 
और श्री जैनेन्द्र कुमार की एक बातचीत प्रत्तारित की जा रही थी | भ्री 
सियाराम शरण इस बात पर अ्रविक जोर दे रहे थे कि एक बूँद आँसू 
जो बाहर निकल आता है वह व्यय जाता है । श्रगर वही भोतर जाय 
तो जीवन को एक अदूभुत पीड़ामयी दृष्टि सौंपे और इस वेइना के जल: 
से व्यक्ति स्वयं कितना पवित्र हो उठता है इसकी तुलना नहीं | 

श्री सियाराम शरण गुप्त की शैली की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी 
सजलता और यह ध्ष्वययं उनका ही गुण है । कहीं भी वे अपनी पंक्तियों 
से दूर नहीं होते और स्वयं छिपे रहने करी उनकी आ्रादत नहीं है इसलिए, 
उनके साहित्य के पढ़ने का एक ही अ्थ होता है, सियाराम शरण को 
पढ़ना । बाह्य छ्विव्मैन की (/007/840९, 76 #0प7 0परटा6की) 
900/6, (0प४0॥6॥#॥ & 77877 पाल्नी युक्ति जितनी सच स्त्रयं इनके 
साथ है उतनी हिन्दी में और कसी के साथ नहीं है| स्वयं सियाराम 
शरण जी अपने को इन्हीं स्वनाओं में जीवित मानते है :... ... 

। “मेरी स्वना..मुझ में पतिफल्ित होती है और में उसमें। उसे 
देखकर मुझे देखा जा सकता है और मुझे देखकर उसे | न यह मुझसे 
अल्लग न मैं उससे | 

लेखक और उसकी रचना का सम्बन्ध ऐसा ही होना चाहिये यह 
स्वाभाविक है. . .कहने की जैसी अब भी कमी रह गयी...वे है एक ही व्यक्ति. 
की दो आँखें | | 

झपनी कोई पुरानी कृति पढ़ रहा था। पढ़कर एक नया अनुभव 
हुआ | जान पढ़ा उससें मैं सुरक्षित हूँ । मिल देश की एक समी अजायक 
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घर में देखी थी। वह एक पुराना शव था...पर आज अपनी उस कृति 
को देख कर उछुल' पड़ा। उसमें मुझे अपने श्रतीत की उपलब्धि हो 
गयी. ..अतीत को या तो समाधि के पत्थर के नीचे सड़ना पढ़ता है, या 
फिर वह चिता की राख बन कर उड़ जाता है...पर मेरा अतीत मेरी उत्त 
कृति में जीवित था। उसके मुंह पर मुसकुराइट थी। ताजगी थी | वह 
भूत न था, उसका इवास संचार मुझे स्पष्ट सुनाई ओर दिखाई पड़ रहा 
था |” साथ ही उनका यह सब कुछु निवेदन भी उसी को लिए होता है 
जिसे व समभते हूँ कि वह उनके मंत्र का दर्द समकेगा। अपनी रचना 
के समपण में एक जगह उन्होंने बन्धु जनों को देने का निरचय घोषित 
किया है। पाठकों की वे प्रत्यक्ष रूप में बचा ते गये हैं. पर अप्रत्यक्ष 
रूप में उन्होंने पाठक के लिए, बन्धु जन होने की शर्त ही लगायी है | इस- 
प्रकार उनका निरेदन भी उनकी अपनी पीड़ित आ्रत्मा का दश्शोन ही बने 
गया दे । ठेश्न से वे डरते नहीं पर जान बूक कर उपेक्षा को ठेसत से स्वय॑ 
उलभते रहने का उत्साह भी वे नहीं दिलाते :--- 

“प्रसंग वश ही बीमारी की यह बात यहाँ आ गयी है। बीमारी की 
बात कह कर पाठक को, निर्णायक्र को, प्रुल्लायम करके पक्ष में कर लेना 
वैध नहों है | परन्तु यह सच है कि यह सत्र पाठक के लिए नहीं, बन्धु- 
जनों के लिये प्रस्तुत किया गया दै। अपरिवचितों में भी वे बड़ी संजया में 
मिल' सकते हैं। बन्धु के लिए, सुद्दर के लिए, आत्मीय के लिए परिचय 
की शत नहीं होती । इसी से इन रचनाओं में जहाँ वहां निजी 
बाते मिलेगी ।”? 

उनकी ये निजी बातें तो हमें हर जगह मिज्ञती हैं और इतने सीषे 
वे हैं कि यह भी कह डालते हैं कि यदि नहीं कर सका तो क्यां नहीं कर 
सका | बैठे हैं लिखने, सुनाने के लिए उन्होंने श्रोताओं को आमन्त्रित 
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किया है, भोता आकर बैठे हैं और कद्ानी कहने की जगह आपने कहना 
शुरू कर दिया है :-- 

“दो तीन दिन से लगातार एक माव का पीछा कर रहा था ऋहुत 
दूर तक जब उसके पीछे दौड़ चुका तो आज एकाएक मालूम हुआ कि 
मुझे धोखा दे कर बीच ही में वह हाथ से निकल गया है ।” 

इतनी सूचना दे देने के बार वे मानो कह देते हैं कि यह तो कुछ 
नहीं है। किन्तु यह बैठक उठती नहीं। वे अपनी बात कहते हैं और 
श्रोता पहले से भी अधिक तम्मय हो जाते हैं ;--- 

जो शक्तिमान है उन्हें वतमान के तैयार सौदे की अ्रपेज्ञा भविष्य के 
बायदे के सौदे में ही लाभ है । उनके लाभ का हिसाब आज की मिती 
के रंगे हुए काले पृष्ट पर नहीं मिल सकता वह उनकी रोकद़ अहीं में कल 
परसों श्रथवा उसके आगे के करिसो उज्ज्वल प्रृष्ठ पर ही अदृश्य की स्याही 
से अंकित है। 

परस्तु एक फेरीवाला है। आने दो आने कि मूंगफली अथवा और 
कुछ ले कर वह इस मुहल्ले से उस मुहल्ले में दिनभर चक्कर लगाता फिर 
रहा है । अपने व्यत्रसाय का लाभ इसे आज ही चाहिये । भूत और 
भविष्य के अभिन्न संगियों से विल्षग होकर इसका यह “आज? यहाँ अकेला 
पढ़ गया है| समय के स्वामी के यहाँ इसका स्थान एक दैनिक मजदूर 
का है किसी स्थायी पद्‌ का आश्वासन उसे नहीं मिल्ल सकता, ,,?” 

“अपने जीवन व्यापार में मेरी हैसियत भी इसी फेरोवाले जैसी 
ही है।” 

यहाँ तक चल्ली थ्राती उनकी उपमा यहाँ आ्रांकर एक नया अथ दे 
डालती हे । वें मानते हैं कि फेरीवाला चक्र लगाता रहा है, न यह भाव 
ठीक हुआ वह ही सही। इन भाषां की दौड़ धूप और मोलचाल वे 
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भव्य विषयों तक ही सीमित नहीं रखते। वे मानते हैं कि “ऊपर से सम्प्नान्त 
सा दिखाई देने वाला व्यक्ति कुछ लेता देता नहीं और अचानक अकिंचन 
प्रतीत होने वाला कोई अन्य व्यक्ति मुी एक दम गरम कर जाता है |” 
इस प्रकार के निबन्ध लेखकों की इस प्रश्नंत्ति का कारण स्वयं उनका दृष्टि- 
कोण ही है। चेध्टरटन ने भी एक स्थल पर कहा है कि अक्सर मुझे बढ़े 
बड़े विषय कुछ नहीं दे पाते और तृप्ति से अधिक देने वाले विषयों को 
मैं जहां कहीं भी पा लेता हूँ । जैनेन्द्र जी को भी १५ अगस्त की धूमधाम 
में लिखने लायक कुछ नहीं मिला पर वही उत्सव देखने के लिए कोसों 
दूर से आए एक परिवार ने अलोबाबा के एक मन्त्र की भाँति उनके मन 
के द्वार खोल दिये । 

यह जो द्टकोश का नाम ऊपर आ गया वह और स्थानों पर 
चाहे उपेक्षित कर दिया जाय किन्तु श्री सियाराम शरण गुप्त के यह्ं 
उसका पहला स्थान है। जैनेन्द्र जी ने उनके इसी पक्ष को भलोचना 
करते हुए, उन्हें कुछ की संशा भी दे डालो है। किन्तु मैं समझता हूँ कि 
जैनेन्द्र और इनमें केबल अभिव्यंजन का श्रन्तर हे नहीं तो दोनों की 
बुनिया देखने की दा बहुत कुछ एक ही है। यहां यदि कहा जाय कि 
दोनों गान्बी जी की छाया में हैँ तो अत्युक्ति न दोगी। 

किन्तु बात केवल एक की है इसलिए एक की ही होनी चाहिये भी 
सियाराम शरण जोबन में और जीवन के अपने निर्णयों में एक गास्धी- 
वादी ही हैं। उसके पास आँसू का, चाहे वह अपना हो या दूसरे का, 
उतना अधिक महत्व है कि वही उनकी शक्ति बन गया है। करुणा के 
लिये उनके मन में पूरा स्थान है, और वे आज की मशीन जन्य कदणा 
से घबड़ा गये हैं,..“प्रामोफोन की चूड़ी की तरह एक छुण भर रो गाकर 
हमारी कद्णा चुप हो जाती है। उसमें हृदय का स्पन्‍दन नहीं होता / 
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जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण प्रत्येक स्थल पर उन्हें एक ही तरह सोचने 
को लेलफारता है। “सुविधा” सत्र खोज रहे हैँ पर आलिर इसका 
लोभ कित लिये ! इमारे पर है इसलिए, संसार में दुर्गंगता की भी आवश्य- 
कता है। हम उप्त दुर्गमता को किसो की गोद में बैठ कर पार कर ले 
इससे बढ़ा अपमान पैरों का क्‍या होगा 2”? सभी बथायों के विषय में इसी 
कारण उनकी राय अलग होती है। हृत तरह से केवल गान्वी जी सोचते 
थे ) जिन मानववाबादी लेखकों ने इस दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा साहित्य और 
दर्शन में की है वे दुनिया को न तो तमाशा मानते हैं और न तो सुविधा 
के लिए मानते हैं। मान्ठेन ने एक स्थल पर कहा था कि “मृत्यु हमें 
कहीं रास्ते में बैठे बिठाये न थेर ले | हमें रास्ता चलते ही उसके परिचय 
में आना है |”? 


यह सत्य व्यक्ति की नैतिकता से सम्बन्धित है और एक व्यक्ति की 
आवाज उठाने वाले लेखक या दाशनिक को आत्मप्रकरीकस्ण का सबसे 
अच्छा साधन यही शैली है जो इस प्रकार के नि्नन्‍्धकार अपनाते हैं। 
एक साहित्यकार ने तो कहा था कि गाली जी भी एक अच्छे व्यक्तित्व अपान 
निम्रन्धकार से ही लगते हैं । इसका कारण यही था कि यहाँ केवल शेली 
का ही प्रश्न नहीं उठता, उसके साथ जो व्यक्ति आता दै उसी का 
महत्व है । 


श्री सियाराम शरण जी बड़ी श्राधु भी नहीं चाहते । उनका विश्वास 
है कि राम को रावणों की भांति चिरजीवन का वरदान लेने के लिए 
विधाता के द्वार पर धरना नहीं देना पशगा। एक ख़बके की झत्यु पर 
उसका नाम काद कर माष्टर ने तो छुट्टी देदी पर वे उसकी मां के साथ 
सोचते हैं कि “क्या उसे छुट्टी मिल गयी !” लड़के का नाम गोपाल है 
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उन्हें ब्रज के गोपाल का ध्यान आजाता है । उसने भी तो छुट्टी ले ली 
थी पर यशोदा के मन ने क्या वह दे दी थी! इस कल मर गये गोपाल 
को भी कैसे भूला जाय :-- 


“वह गायो के लौटने का स्वर सुनाई पढ़ता है | सन्स्या हो आयी है। 
थनों में दूध भर कर बच्छी की माताये दौड़ी आरा रही है। मार्ग में गोधूली 
फैल गयी है | अन्घेरा ह।ने लगा है। बच्चे मदरसे से लौट कर पर आरा 
रहे है| घर घर में सन्ध्या के दीपक जाग उठे हैं। सब कुछ हुआ पर 
बही एक बच्चा लौटकर नहीं आपा। घर पर उसकी पोधियों का बस्ता 
बँधा पढ़ा है। मदरसे में किसी ने उसकी सुधि नहीं ली । अध्यापक उसे 
भूल गया है। भूली नहीं है, बच्चे की बेचारी माता । उसके हृदय पट पर 
अब भी स्थान है वहां वह अंकित है। वहाँसे उसे छुछी नहीं मिल 
सकती | छुट्टी 


यहाँ आकर रचनाकार से एक शिकायत होती हे। बन्धुजनों को 
अपनी पीड़ा देते-देते जो बह दुनिया भर के ऑँसुओं का बोर दे दे रहा 
है बह तो कभी-कभी असह्य भी हो जा सकता है। किन्तु उन्हें तो 
चीरे-घीरे विश्वास हो गया है कि ऐसा ही करो, कंई शिकायत की 
बांत नहीं 


“बतमान लेखक ने अपना रास्ता खोज लिया है | वह जब दूसरों को 
सन्तोष देने से असमर्थ है, तब बह झाज झपने आप ही को सख्युअ ओर 
इलाका बनावेगा । कितने ही बन्धुओं के झनुबह का ऋणी होने का ही 
आानरइ मना लेगा--पर मैं दिवाज्षिया नहीं हूँ। अ्न्ततः ऐसा न हो 
जाऊ प्रयान मेरा यही है। ; न-्ऋणी 


हिन्दी म्रिबन्ध 


श्श्ल्‍् 
पं० हजारी प्रसाद हिवेदी 


पं० हजारी प्रधाद द्विवेदी की सबसे वड़ी विशपता यह है कि उन्होंने 
अपने प्राचीन ज्ञान और नवीन अनुभत्रों का संतुलन अपने जीवन में 
बना लिया है। उनकी इसी विशेषता के कारण उनमें एक व्यक्तित्व 
प्रधान लेखक के सभी गुण आ! गये हैं । श्री गुलाब राय जी की उद्धरणु- 
चहुल शैली में जहाँ एक ओर कविता का अमन है वहाँ द्विवेदी जी 
पूर्णतः कवि भी है । वे ऐसी जगहों पर काफी देर हुक जाया करते हैं 
जहाँ उनका उड़ता हुआ। मन तनिक देर के लिए आख़स्त हो जाय । 
अशोक के फू? का चिता में उन्होंने अपनी पूर्री दुपहरी गेंवा दी है । वे 
सोचते हैं :--- 

“मुलाया गया है अशोक, मेरा मन उगड़ घुसड़ कर भारतीय 
रप-साधना के पिछुणे हजार वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्‍या यह 
पुष्प भुलाने की चीज है, सहृदरयता क्या लुत हो गयी ! कविता क्‍या सो 
गयी ?”” यहाँ भ्राति आते वे एकदम रूप विभोर हो जाते हैँ। “अशोक 
स्तवक का हर पत्र इस विचित्र परियति की परम्परा ढोये आ रहा है। कैंता 
आबरा ता गशुल्म है १? 

लेकिन अशोक के प्रति उनकी वह ममता उन्हें विभोर कर वहीं खड़ा 
नहीं रहने देती। वे आगे बढ़ते हैं और अपना तथा समाज का विवेचन 
पारम्म ही जाता है। गार्डितर भी मानता है कि इस प्रकार के निंबधों 
में विषय का इतना ही महत्व है कि उस पर अपने विचारों को लूँटी पर 
कपड़े की तरह टाँगा जा सक्े । द्विवेदी जी का सी अशोक के प्रति श्रतुराग 
कुछ कहने के लिए ही है। टेयोर को एक कविता में एक व्यक्ति राज- 
द्वार पर चित्रित कल्ला देख कर इतना सुग्धहों जाता है कि उसे सब कुछ 
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भूल जाता है लेकिन कबि कहता है कि राज-द्वार की सुन्दरता का महत्व 
इतना ही दै कि उससे आगे बढ़ने वाले रास्ते का सम्मान बढ़ता है 
इसलिये यहाँ झकना ठीक नहीं है। 

उसी प्रकार द्विवेदी जी का अशोक स्तब॒कों का आवरण हटा कर भूत- 
फाल का मोह उन्हें रोकता नहीं है अपितु आगे बढ़ाता है । वे भविष्य की 
ओर देखते हैं और चितिंत होते हैं यहाँ तक कि अशीक का फूल उनकी 
विचारधारा गें आ गयी एक रुकावट की तरह जल को छुब्ध भी कर देता 
है। वे सोचते हैं “मगर उदास होना मी बेकार है । अशोक आज भी उसी 
मौज में हे | बदली है मनुष्य की मनोत्त्ति | यदि बदले घना बहू आगे 
बढ़ सकती तो वह भी न बदलती । पुराने चित्त से इसको देखने वाला 
उदास होता है। वह अपने को पंडित जो समझता है” यहाँ तक 
तो विषय का थोड़ा आभास मिल्लता है पर इसके बाद वे एक दम 
निर्णायक की सी भग्भीरता से कहते है “पंडिताई भी एक बोझ है! 
जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती भी है| जब वह 
जीवन का अंग बन जाती है तब वह बोक नही रहती । उस अवस्था में 
बह उदास भी नहीं रहती ।?! 

और यह एक लेखक का स्वयं श्रपना अनुभूत भी है। दिवेदी जी 
में इस प्रकार के निबंध लेखक के सभी गुण देखें जा सकते हैं। किन्तु 
एक बात इस निबंध भें अब भी नहीं आअ। सको है। खास कर अधिक 
कविता होने के कारण, रीड के शब्दों में कुछ धुम्घली हो गयी है। बह 
है अपने को उपध्यित करने को दृत्ति जो बसन्‍न्त आ गया है, निबंध 
में काफ़ी स्पष्ट रूप से उभरी दै। वूसरा गुण व्यंग है जो दिवेदी जी 
के जीवन के साथ इतना घुला मिल्ला है कि उसके बिना अपनी सारी 
गम्मीरता और अध्ययन के रइते हुए भी वे पूरे नही लगते | गम्मीर से 
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गम्भीर स्थानों पर जहाँ एक क्षण पहले कविता के मेघ्र घिरे रहते है वहाँ 
एकाएक हास्य की धूप चमक उठती है। गार्डिनर के, “बस कन्डक्टर! 
की भाँति द्विवेदों जी का यह प्रयत्न रहता है कि वे जहाँ रहते हैं 
किसी को बहुत देर तक गम्भीर मुख मुद्रा बनाये बैंठे रहने नहीं देना 
चाहते । उनके ये गुण एक ही जगह देखें जा सकते हैं। एक मरियल 
काँचनार को सिर से पेर तक पुष्पित देख कर वे कमल उठा लेते हैं और 
धीरे धीरे स्वयं अपने को उसी की बगल में खड़ा कर एक काँचनार की 
ही तरह अपना भी लेखा व्योदा हमारे सामने पेश कर देते हैं | “सबके 
सब बृत्ष बुरी तरह चुप हैं: कहीं भी उह्लास नहीं पर कवियों की दुनिया 
में हल्ला हो गया । ग्रक्ञाति रानी नया कगार कर रही हैं और फिर न 
जाने कया ! कवि के आश्रम में रहता हूँ नितान्त ठूंठ नही हूँ. पर भाग्य 
असन्‍न न हो तो कोई क्‍या करे ! 
पढ़ता लिखता हूँ यही पेशा है । सो दुनिया के बारे में पोथियों के 
सद्ारे थोड़ा बहुत जानता हूँ ( पढ़ा है हिन्दुश्तान के जवानों में कोई उमंग 
नहीं है | इधर देखता हूँ कि पेड़ पौथे और भी बुरे है। सारी छुनिया में 
हला हो गया पर इन कम्बख्तों को खबर ही नहीं। थोड़ी दूर पर वह 
पलाश ऐसा फूला हुआ दै कि ईर्ष्या होती है मगर उसे कितने बताया 
कि बसन्‍्त आ गया । में थीड़ा थोड़ा समझ सकता हूँ ) बसंत आता नहीं 
ले आया जाता है | यह मरियल काँचनार ले आया है। अपने मोटे 
राम पैयारी कर रहे हैं. ...... . “और मैं ......... मुझे बुखार आ रहा 
है । सारी दुनिया में हल्ला हो गया है कि बरंत आ रहा है पर मेरे पास 
आया है बुखार । अपने काँचनार को देखता हूँ और सोचता हूँ मेरी वजह 
से तो कहीं नही झका है ।? ( अशोक का फूल )। 
अपनेद्दी दक् से पमस्याओ्रों का मनोरंजक निष्कर्ष निकालने की 
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अब्वावि के कारण ऐसे लेखकों को अक्सर छो-ी कथाओं तथा मुहावरों का 
प्रयोग करना पढ़ता है। दिवेदी की रचनाओं में ऐसे स्थान भरे 
पड़े हैं और उनमें रमे गम्भीर हास्य को देख कर हिन्दी के हास्य 
साहित्य पर लगाया गया लांछुन झूठ ही लगता है। “कवि रोनी सूरत 
क्यों बनाये रहते हे! इसका जो गणित के अनुसार उन्होंने कारण बताया 
है, ( आपने मेरी रचना पढ़ी है ) शिरीष की गर्मी में फूलने वाली काया 
की लेकर जो एक निष्क् पर पहुँचे हें ( शिरीष के फूल ) वह इसका 
स्पष्ट उदाहरण है | अजायबघर में बेठे एप और गधे की उदासी की जो 
पात्विक तथा दाशनिक व्याख्या उन्होंने दी है वह जितनी ही गम्भीर भाव 
से कही गयी है उतनी ही हँसाती है :-- 

अन्ततः बनमानुस ओर गधे की गम्मीरत में मौलिक भेद है। 
गघा उदास होता है इसलिये नकारात्मक होता है किन्तु अनमानुस 
कुछ सोचता हुआ सा रहता है इसलिये उसको गम्भीरता में कुछ तत्व 
सा है | गये की गम्भीरता प्रोलेटेरियित की उदासी है, बनमानुष की 
बरगंबादी मनीषी की ।' 

हिवेदी के जीवन का यह गंगा-जमुनी रंग ही उनके निब॑धों 
का विश्लेषण है। स्वयं वे अपने निभनन्‍्धों में जितने उपस्थित हैं उतना 
और कहीं नहीं । 


जैनेन्द्रकुमार 


जैनेन्द्रकुमार मुख्यतः एक कहानी लेखक हैं और गम्भीर से गम्भीर 
दर्शन भी वे कहानीकार की मुद्रा में दी कह डालते हैं । किन्तु दूसरी ओर 
जो वे आत्ा-निरीक्षण की प्रवृत्ति रखते हैं. वह उन्हें बराबर पाठक के 
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पास बनाये रुवती है। सबसे बड़ी परेशानी उन्हें अपनी विद्वला से 
से ही होती है और वे इसे किसी भी अकार अपनी बात-चीत की शैली 
से संभाल नहीं पाते | इसी से एक वस्तु उनमें घर गई है--' कारण 
लिखना मेरे लिये कभी सहज नहीं था, न अ्रत्र सहज है......निबन्ध 
लिखने के नाम मेरा दश्ड ट्ूथ्ता है। हाथ में कलम लेता, भाषा दिमाग 
से उड़ जाती।” 

ठीक यही बात कहानी लिखते समय भी वे कहते है - पर क्या 
लिखेँ कैसे लिखेँ !......जब कद्दानी लिखने को तत्पर होकर बैठ गया 
हूँ तो जान पड़ता है कि मेरी बुद्धि मेरे चारों ओर चक्कर बगाती 
घूम रही है |” 

किन्तु उनका यह आत्मत्वीकरण उनका स्थान घढाता नहीं ऊँचा 
करता है । वे इसलिए नहीं लिख पाते कि उन्हें लिखने नहीं आता या 
ते लेखक ही नहीं हैं तल्कि इसलिए नहीं लिख पाते कि अक्सर जिन 
बातों पर तहलका मच जाया करता है उनपर इसके मन की कली 
खुलती ही नहीं । और यह खुललना बिद्चत्ता के हाथ में तो है ही नहीं । 

“आप देख सकते हैं कि जिन्दगी ऐसे तो कोई जगायी नहीं जाती । 
दिमांग पर कौन रह सकता है। रहना घरती पर होता है और सिर को 
धरती पर लाया नहीं जा सकता। प्रार्थना में ही वह झुकता है, नहीं 
तो स्वमाव से आसमान को तरफ असख्बर में ही तनना चाहता हैं। जीने 
के लिए कुछ ठोत जीता-जागता चाहिए जिससे लेन-देन और रगढ़- 
भंगड़ ही सके |”! 

यह जैनेन्द जी का उत्तर है और यही उनका जीवन-दर्शन भी है। 
जिस संक्रांति युग के ने कल्लाकार दें उसमें व्यक्ति के भीतर और बाहर 
में भर्यकर अन्तर पड़ गया है। जैनेन्द्र जी अपने अन्दर की यह परेशानी 
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भी कहने में तनिक नहीं हिचकते। यद्यपि वह मानते हैं कि अपने 
अनुभव में आने वाले सुख-दुख के मार्ग से चलकर हममें जो नहीं स्पष्ट 
होता बह ग्रेत की तरह भ्रमता रहता है। यों आत्मा का साथ पाकर , 
वह सत्य या सत्य बन पांता है किन्तु उनकी लाचारी उनसे बह करवाती 
है जो वे नहीं चाहते :-- 

“अन्दर की अपेक्षा में ही चाइर को मानने की लाचारी जैसे रोग की 
तरह शुरू से ही मुझमें बसी हुईं है। जानता हूँ इसमें कारण मेरी 
शारीरिक या मानसिक कमजोरी है । मानसिक कमजोरी को क्या स्वीकार 
ही नहीं कर लेना चाहिए १ 

यह परेशानी और हर जगह न खुलने वाला मन तेकर वे स्वतंत्र 
भारत में मी आ खड़े हुए. हैं किन्तु चाहकर मी वे इस महान अबसर 
के लिए. कुछ भी नहीं लिख पाते। चेस्टरटन की भाँतिये इस बड़े 
सूर्योदय की जगह आदमी के मन में होते छोटे सूर्योदय से अधिक 
प्रभावित होते हैं :--- 

“इस दृष्टि से वह देहाती जो सवेरे तीन बजे बगल में बे लोटा बॉध 
कर बाल-बच्चों के संग कोसों चलकर दिल्ली इसलिए आया है कि आठ बजे 
लाल फिले पर अपने तिरंगे. को फहराता हुआ और वहीं जवाहर को 
देखेंगा, उसके लिए मुझ लेखक की निगाह जा सकती है लेकिन जो 
भंडे के बेहद समीप होकर भी इस सोच में है कि वह प्रधान भत्री से 
पाँववें नस्थर पर क्‍यों और चौथे पर क्‍यों नहीं है उतना यथार्थ उस 
निगाह के लिए नहीं रहता |? 

एक़ व्यक्तित्व प्रधान निमन्धकार का यही वास्तबिक स्पष्टीकरण है, 
और जैनेन्द्र जी चाहें न चाहें, लिखेंन लिखें किन्तु उनके भीतर का 
लेखक जहाँ खुलता है वह हमारे विषय की सीमा ही है | 
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१२१ 
श्री भदन्‍्त आनन्द कौसर्यायन 


इनके अधिकतर निबंध संस्मरणों की कोटि में आते हैं और रवय॑ 
पुस्तक का नाम “जो न भूल सका” ही इसका साक्षी है, किन्तु इनके 
लिखे कुछ निम्रन्ध, जिनमें प्रवृत्ति प्रधान हो गयी है, इस कोर्ट में आते 
हैं। इस परिच्छेद की भूमिका में भी सियाराम शरण जी के ताथ इनके 
जिस मिल्लु रूप की बात कही गयी है बह इनके निबन्धों के कक्षेवर को 
एक विशेष प्रकाश से आलोकित कर देती है | 


श्री मदन्‍्त जी की शेली पर सन्तनिहाल्ल सिंह का भी प्रभाव माना 
जा सकता है। बहुत दिनों का उनका परिचय था और उस समय की 
सरस्वती में निहाल सिंह के निबन्धों के अनुवाद भी खूब छुपा करते थे | 
किन्तु निहालसिंह फो केषल एक शैलीफार मानने की बात मैं यहाँ 
नहीं कर सकता | वे एक अमेरिकन ढंग के पतन्चकार थे और उनकी 
आलोचना उसी स्थिति में की जा सकती है | 


श्री भदन्‍त जी के पास अपना भी कहने को कुछ है इसलिए अच्छा 
हो कि वह सुना जाय। अपने प्रारम्मिक काल के दो एक व्यक्तित प्रधान 
निमन्धों : अंग्रेजी घरित्र की एक भलशक, भ्रादि के विधय में पूछने पर 
उन्होंने कहा था[--“अब तो बह बात छुप चुकी है” | 


“पाठकों को जो सबसे अधिक रुचता है वह जीवन साहित्य दै | यदि 
अप पाठक का समय लेना चाहते हैं तो पाठक भी आपसे जानना 
चाहता है कि आपने जीवन में क्‍या क्‍या मला-बुरा अनुभव किया। 
परठक चाहता है कि वह अपने जीवन के मापदंड से आपके जीबन को 
भी कुछ मापे । इसी परस्पर की मापतौल में मानबजीवन का सौहा्द 
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छिपा है और पह सौदाद दही है जो किप्ती भी चीज को रस प्रदान 
करता है ।” “भूमिका -जो न भूल सका? 


इसी के साथ वे अपने लिखने का दंग भी बताते हैँ “किसी भी 
वध्तु को लेकर में उसपर सोचता रहता हूँ और थोड़ी देर बाद विचारों 
से उसे घेर लेता हूँ । स्मिथ की रेशम वाली उपमा की तरह “भोरा ल्योटा”? 
की रचना इसी प्रकार हुईं है और “अखबार के विज्ञापन” पर भी इसी 
प्रकार लिखा गया है ।” 

श्री जैनेन्द्र की ही भाँति वे भी जत्र चाहे तत्र तैय्यारी का साहित्य नहीं 
दे पाते। जानकारी भी इसके लिए. आवश्यक नहीं है। यहाँ देखने की 
श्रावश्यकता वे अनुभव करते हैं :-.. 

“कुछ अम्यास के पश्चात्‌ आदमी को अपने आपको थोड़ी देर के 
लिए एक वूसरे लोक में ले जाने की कला सिद्ध हो जाती है। कविता की 
यही समाधि प्राप्ति है । वह अपनी अधखुली आँखों से दूर तक देखना 
सीख जाता है और इलके हाथों से कागज पर कुछ लफीरे खैंचना | उन 
लकीरों को यदि लोग लेख कहकर छापना प्रारम्म' करते हैं तो उसमें उस 
बिचारे लेखफ का कुछ अपराध नहीं होता ।” 

किन्तु ये लफ़ीरें बेमतलघ नहीं होतीं। उन्‍हें लेखक के हृदय की झाग 
की पतली लपडे मानने का अधिकार पाठक को है ही क्योंकि : -- 

८इन निमनन्‍्धों के पक्ष में यदि कोई बात कह्दी जा सकती है तो वह 
इतनी ही कि ये सभी लेख अन्दर की आग की कार्गज पर रखने के अधिक 
से अधिक इमानराराना प्रयत्न हैं ।” 

श्रापके निबन्धों में मिन भिन्‍न शेलियाँ मिलती हैं पर अक्सर जीवन 

के उदाहरणों के माध्यम से ये प्रतिपादन करते हैं। धर्म व्यक्तिगत चीक 
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है का समथन उन्होंने एक परिवार के मिलन भिन्न सदस्यों के उदाहरणों 
हे बलपर किया है। द्में पढ़ते ही एडिसन कांश्रन्धविश्वास:--“सुपर- 
प्टशन्स” निम्रस्ध ध्यान में श्रा जाता है “वेबकूफी की मी हृद होती है” में 
प्रपने को ही उपत्यित किया गया है जैसे डिक्रेन्स के “पग्रिकृविक्रियन्स! 
राबर एक ए प्रयोग करते जाते हैं और पाठक दँसता रहता है । 

समाज में इन्होंने परस्पर विरोधी घटनाश्रों के संघात से शेसा 
वेरोध उपस्थित क्या है कि बिना कद्दें ही बात सामने आ जाती है। 
प्रन्त में यह है पूजीयादी खतंत्रता......छुपार . . ., . ध्तंत्रता संग्राम कह 
हर इंगित करने की शैली थोड़ी उपदेशात्मक भी हो गयी है । 

धर्मोपदेशकों की चर्चा वे इस प्रकार करते हैं:--धर्मोपदेशक 
प्रौर घस्िियारों की ठुलना करना कुछ जातिद्रोह समझा जायगा क्‍यों कि 
'जांनित्र भी तो आख़िर उसी यैल्लां के चट्टे बदट़े हैं, लेक्रिन उनके 
शेए मुझे क्षमा माँगने की जरुरत नही है। घास खोंद कर पसीने की 
#मायी खाने वाले का दर्जा पेशावर धर्मोपदैशक से कहीं ऊँचा हैं। 'बेतन 
केसका कितना है? इस दृष्टि से सुन्दर रचना है जिसकी एक आदर्श 
नेबंध माना जा सकता है । * 


लच्मीकांत का 


“री का जी ने अपनी पुस्तक की भूमिका में स्वीकार किया है कि. 
इन निम्रन्‍्धों के द्वारा मैंने हिन्दी में एक नयी ही शैली का प्रयोग किया 
| । ये निमन्‍्ध उस शैली के हैं जिसके अंगरेजी के व्यक्तित्व प्रधान-. 
नेबन्घ हुआ करते हैं |” 


यहाँ मैं यद नहीं कहूँगा कि वस्त॒तः यह शैज्ञी वनत्र तक हिन्दी के लिए 
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नयी रह गयी थी कि नहीं पर इतना तो कह्य ही जायगा कि इस नाम रो 
यह पहला संग्रह हिन्दी में दिखायी पड़ा | इसके पहिले काफी लिखा गया 
और भ्री चर्शी जी आदि ने इन अंग्रेजी लेखकों का नामोह्लेख भी 
किया दै किन्तु केवल ऐसे निब्धों का संग्रह सम्भवतः ( झूठ सच के 
बाद ) यही है | लेखक ने अधिकतर ढाँचे ही विदेशी लोगों के नहीं लिए हैं 
अपितु निम्नन्धों का अनुवाद भी करके रख दिया है। “लोयी चीज़ की 
खोज” जो संग्रह का पहला निबन्ध है वह भी छायानुआद है। कुछ लेख 
इसमें मौलिक हैं और सिद्ध करते हैँ कि लेखक में “ग्रनुधूति' 
की मात्रा है। 


प्रभाकर माचचे 


माचवें जी ने इस दिशा में इघर काफी लिखा है भ्रीर वे उन दी-चार 
लेखकों में से हैं जिन्हें उनकी आलोचनाएँ, उपन्यास या कविताएँ प्रसिद्ध 
बना सकती हैं, पर वे विशद प्रेम रखते हैं इसी शैल्ञ। पर । उनका संस्कृत 
और अंग्रेजी का शान शैली को लाक्षणिक बना देता है अवश्य किन्तु 
बुरूह वे कहीं गहीं होते। इसके अगिरिक्त उनके ऐसे भी निम्रम्ध कम 
नहीं हैँ जिनमें मध्यवर्गीय” समाज का चित्र खींचा गया है और भाषा 
अमृतल्ालनागर! की सी सभी स्थानिक और ध्वनिपूर्ण हो जाती दे। 
पहली प्रकार की शैली का उनका गला निबरन्ध है जिसे देखकर एक बार 
प्रतापनारायण मिश्र की शैली को याद हो ञ्राती है। बूसरी शैल्ली का 
उनका “गाडी यक गयी! निम्नन्ध हे जिसमें एक-एक व्यक्ति का अह्गन 
अलग स्फरेच भी बड़ा ही प्रभावोत्तादक है । एक कर यूनिस्ट ने इसके कारण 
की खोज 'डायकेक्टिक्स! के बल्लरर की और पशिडत जो ऐसे माला फेर 
रहे थे मानो “ट्रेन का रुकता ही गजेल्द-आह संकट हो” । 
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भावात्मक निषन्ध-लेखकों की परम्परा 


प्रारम्भ में मैंने निबन्धों के वर्गीकरण के सम्बन्ध में विचार करते 
हुए. उसको दो पक्षों में ही विगशाजित किया था। अन्तः और बाह्य के 
प्रत्त्ति मूलक विभेदों को ही मूल में रखकर अन्य विभेद गिनाये जा 
सकते हैं, यह बात पहले कही जा चुकी है । इतना मान लेने के बाद 
आप चार नहीं चालीस भेद कहें, किसी को आपत्ति नहीं होगी, पर यों ही 
बिना किसी कारण के वाह्माकारों को दृष्टि में रखते हुए भेद करने का 
समर्थन आज नहीं किया जा सकता। 

इसी दृष्डि से सोचने पर पहले के भावात्मक निबन्ध भी काफी दूरी 
तक हमारी विवेचना के विषय बन जाते हैं। एक हल्की हृश्ि हम 
उनके भी विकास क्रम पर डाल लें तो श्रष्छा होगा । 

यहाँ भात-प्रधान साहित्य की उस विशिष्ट परम्परा का भी विचार 
आवदयक है| जाता है, जिससे पूरा छायावाद-युग निर्मित हुआहे। 
कविता की तो बात ही “हीं चलानी है, क्योंकि वह तो भावना मूक 
थी ही, गद्य में भी एक बढ़ी ही मनोरम पद्धति भारतीय साहित्यों में 
विकसित हुई जिसने तत्व निवेदन, विवरण या दूचना-निभरन्धों के शुध्क 
कक्ेंवर का अपनी मुक्त भाव-चेतना के पारिजात से हूंगार किया | बंगला- 
गीतांजलि के इंगलिश अनुवादों की भूम ने पूरे भारतीय मन को अरभाव्रित 
किया, पर आल्ोचकों का कहा हुआ गद्यगीतों के विकात का यह कारण 
उतना ठीक न होता यदि एष्ठभूमि में पहले मह्ययुद्ध के बाद सांस्कृतिक 
नवोन्मेष का प्रंबाह देश में ने उमड़ता होता । महषिं देवेखनाथ, राम॑झष्ण 
पर महंस, विवेकानन्द का उपनिषद्‌, वेदान्त को लेकर जाग्रत भाव और 
चिन्तत धारा का प्रवाह शक ओर था; वूंसरी ओर णऐेतिहासिक खुदाइयों , 
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और खोजों ने हमारे रर्ण शुग की स्थूल कांकी हसें देनी प्रारम्म कर दी 
थी । पौराणिक हिन्दू जागरण के स्वर भो उठ रहे थे और एक ओर 
वेदों की नयी प्रतिष्ठा हो रही थी | पूरा देश एक तांस्काक शअ्रेंगढ़ाई की 
खुमारी में आँखें खोल रहा था | ऐसी अवस्था में अपने उऊद्गारों को 
प्रकट करने के नये माध्यमों की खोज का नाम ही छायायुग है । इस थुग 
ने चाहे और कुछ भी साहित्य को न दिया हो पर भाषा और भाव की 
अभिव्यंजना की शक्ति उसने जो बढ़ा दी उसके लिए. हम उसके 
आभारी होगे । 

यह था भावामिव्यंजन का एक पक्ष | दम यदि और अपनी विवेचना 
के साथ आगे बढ़ें तो पूरे देश में उठता हुश्रा एक राजनीतिक जागरण 
का ज्वार भी नेपथ्य में गरजता श्रोर कराइता हुआ लगता है। जहाँ 
गान्धी और रबीर्द्र मिले थे वही जागरण का पूरक और परिपूरक मिल- 
कर श्षक सम्पूर्ण का खल्प ले रहा था। पराधीनता की कसक और 
बलिदान का आवेग-उत्साह सांश्कृतिक भाव-चेतना से कम भावना-प्रवण्‌ 
रहा ऐसा नहीं कहा जा सकता | धीरे धीरे पीड़ा का विशव्दशन हुआ 
और संघर्ष की चेतना इमें अपनी गहराइयों में उतारने लगी। 


उस युग का इतिहास रहस्य-आध्यात्म और पीड़ा-बलिदान की गंगा- 
यमुना का अदुभुत इवेत-्याम संगम बन गया है । 

गद्यगीतों की परम्परा का विकास धीरे-धीरे होने लगा। पद्चपि 
इसके थोड़े पहिले से बंगला के प्रभाव से भाव-प्रधान लम्बे लम्बे 
तिब॑न्धों का प्रचलन हिन्दी में देखा गया और इस प्रवृत्ति का दुष्प्रभाव 
भी देखा गया किन्तु कुछ अच्छी रचनाएँ भी सम्मुख आयी | सरदार 
पूर्णसिंद पर निर्विबाद रूप से इस शैली का प्रभाव था पर अपनी गस्मी- 
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सता से उन्होंने उसे प्रतिष्ठित कर दिया। बंगला के “उद्श्नान्त प्रेम” की 
स्थूल प्रेम-वियोग निवेदन की शेली भी एक युग तक हिन्दी में 
प्रतिष्ठित रहो है, और धारा वि्ञेप शैली के निबनन्धों की एक परम्परा ही 
इनसे चल पड़ी पर आगे बढ़ने पर इसे इसी रूप में स्वीकार करना 
किसी को भी नहीं ठीक ल्गा। थोड़ा इयर उधर कर सबने ये विशेषताएं 
अपने में जोड़ लीं और भावप्रधान तरंग या धारा शैली के निबन्धों में 
झाज तक इसका प्रयोग हम देखते हैं । 
इससे थोड़ा भ्रलग रहस्यवादी 'कथनों का क्रम चन्ना, जिप्तका 
उल्लेत्न ऊपर हो चुका है । इस प्रइृत्ति को हिन्दी के प्रतिष्ठित लेखकों का 
सहारा मिल्ना। रवीद्धनाथ की गीतांजलि के इंगलिश के गद्य के से 
अनुवादों ने एक नयी दिशा खोल दी। श्रभिव्यंजना का नया प्रकार 
सम्मुख झाया । कविताओं-नैती रहस्वात्मक श्रत॒धूति-जम्ब बातें गद्य-गीत्रों 
के नाम से हिन्दी में चलीं। एक भोर छायावाद काल की कविताएँ चल 
रही थीं वहीं साथ ही साथ रायकष्ण दास की आंखें किसी अज्ञात प्रिय- 
तम की आशा में रास्ते पर बिछीं थीं। स्पष्ट ही यह खीन्र या अन्य 
रहस्यात्मंक भावना-प्रधान कवियों का ही विचार-क्रम था। उपनिषदों 
आर मध्यकाल्लीन रहस्यवादियों की उक्तियों की कथननमंग्रिमा इनकी 
आदर्श थी और नयी तरह से किश्नी आनेवाले को प्रतीक्षा की जा रही 
थीं। चतुसेन शाह्वी ने अ्रतस्तल में! थोड़ा इसे स्थृूल्न-रूप दिया था 
और विषय मी उन्होंने बदले थे पर उस समय वह स्वर छ्ीण ही रहा। 
भावों की एकता के साथ छाोयावादी अभिव्यंजना की मूल प्रशधति 
“अन्योक्ति-पद्धति' भी थहाँ वैसे द्वी विकपित हुईं । 
'' किन्तु यह सम्पूर्ण पीदा प्रतीक्षा और मिवेदन मध्यकालीन सन्‍्तों 
की तुलना में केवल इसीलिए नहीं रख दिया जायगा कि शैली'मिलती 
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श्य्द्व 
है | कुछ भी रहो पर आज का कवि कवि ही रहेगा | मध्यकालौन ईसाई, 
सूफी, शानाश्रयी या सग्रुथोपासका कवि कवि से पहले सन्‍त और उपातक 
थे | उनके अपने अपने विश्वास थे और निवेदन का अपना विशिष्ट ढंग 
था | उनकी, सैद्धान्तिक भूमिका में उनके निवेदनों में एक विशेष सत्यानु- 
भूति और प्रणति की चमक थी। उनकी ठत्नना में महादेवी को मोरा 
बना देना या और कवियों की तुललनना कर देना बहुत ही स्थूल-बुद्धि का 
निर्णय होगा। उन भक्तों के कथनों में अतिशयोक्ति हाते हुए भी एक 
अनुभूति और सत्य की लपठ थी जो अभिभूत करती है, पर इन आधुनिक 
रहस्यवादियों का रहस्य दर्शन मात्र शैली का लाक्षणिक प्रयोग ही रह 
गया है, ऐसी शंऊा लगी दी रहती है । वातावरण और व्यक्तित्व का चल' 
न रहने से यद परम्परा प्रभावित तो कर सकी पर इससे विश्वास उतना 
नहीं हुआ । 

किन्तु अ्रन्तोत्क-पद्धवति और लाक्षणिकता के ये प्रयोग साहित्य के 
एक सवमान्य प्रकार तो बन ही गये। इसीलिए जब राष्ट्रीय जागरण के 
चरम पर हम पहुँचे तो इमारी भावुक आत्मा ने बड़े हो संतोष के साथ 
प्रकटीकरण के इस रूप ६ 900॥ ) को स्वीकार कर लिया। इस दाँचे 
की सफलता की यही चरम परिणति थी । 


यहाँ आकर हमारे सम्मुख एक प्रभावशाल्ी व्यक्त स्पष्ट होता है। 
श्री मालनलाल चतुर्वदी 


एक भारतोय आत्मा 


के रुप में सममु तर आ्राये। उनकी राष्ट्र के आन्दोलन और उत्पीड़न 
की भसा में पीतल + पत्ते की सी चंचल तवफड़ाती आत्मा और बांस के 
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बनों में गूँजती भा का सा स्वर हिन्दी के पाठकों की स्मृति के अजायबधर 
की वस्तु हैं। वे कानपुर के राष्ट्रीय आन्दोलक-दल के कवि सम्प्रदाय 
के साथ रह कर भी उससे अ्रज्ञग हैं। उन्होंने गुण रूप में माबात्मक 
शैली की अन्योक्ति-पद्धति और लाज्ञाणिकता तो ली किन्तु अशरीरी भाव 
निवेदन का दोष उन्हें नहीं मिला, राष्ट्रीय-चेतना पीढ़ का सत्य जो उनके 
साथ था। यदि मध्य कालीन सन्‍्तों को अपनी भक्ति का भरोसा था तो 
इस भरुग के जाग ८ण स्राप के सैनिक को अपने बलिदानों के लिए, भी 
कम गये नहीं हैं और न ते वह शताब्दियों की अर्जित थाती के सम्मुख 
अपनी यह थाती लेऋर जाने में लज्ना का ही अमुभव करेगा। 'ूँकि 
यह प्रत्यज्ञानुभूति थी, काव्यानुभूति नहीं इसलिए इसमें सच्चे विश्वास 
का आद्भूत तल था। भ्री मालनलाल जी अपनी इस कतब्य-गुरता से 
अनजान भी नहीं थे। शैली की एकता जानते और मानते हुए भी वे 
अन्तर समभते थे :--- 


“यह पायी जब बहादुरी की आवाज बनती है तब भूमए्डल के 
देशों के नशे बदल देती है, श्रोर जब एक्ामस्त में - निकली हुई तल- 
बार के म्यान में रखने की तरह, पुनः पुनः गुनगुनां जाती है, तब 
पश्चाताप, प्रायश्चित और आत्म-निवेदन से भरी होती हैं; यह किसकी 
वाणी है ४! 

“““सिन्देशवाइक'--ताद्ित्य देवता 


बांद में आप साहित्यकार का पथ मी निर्दिष्ट करते हैं /--- 


/तुम् उसकी जवान हो जो बोल नहीं संकंता, उसके हाथ हो, जो 
लिख नहीं सकता 3८ >»९ जरूरतमन्दों, दबे हुओं में तुख्दारे दान 


६ पिछक्की दी पीढियाँ और आज़ 


१३० 

दोते हैं। वहाँ ठुम्हें मदद मिलने के बजाय तुम्हारी सहायता और शक्ति 

की परीक्षा होती है, तब भी तुम उन्हीं के साथ रहते हो ।” 
सन्देश वाहक--साहित्य देवता 
प्रणय निवेदन के प्रकार बदल रहे हैं, इसका स्पएट निर्देश भी वे 

करते हैं। -- 
५प्रेम शब्द श्रव युग-परिवर्तन को यमुना की लहरों से भीगता जा 
रहा है। बह कृष्ण की सौगन्धों की कीमत पर बाँसुरी की घुनि में अब 
कच, कुच, कयछ गाता खड़ा न रह सकेगा | वह गीत ही गावेगां, किन्तु 
वे ( गीत ) जमाने के भाग्य लिखेंगे ।” 
हु 'प्रेम'--साहित्य देवता 
. स्पष्ट ही यह पिछुले भावात्मक गद्य-गीतों या प्रबंधो में एक अध्याय 
जुड़ रहा था। शैली ( टेकनीक ) में कोई विशेष मेद न होते हुए भी 
बात एक दम दूश्तरी कह्दी जा रही थी +--- 
: धप्रानव पुनर्जन्म माने न माने किन्तु साहित्य तो पुनजस्मा रहा 
और फिर रहा । कोलम्बस की यात्रा में मोलिकता थी--अ्रमे:का पाने 
'मेँ नहीं?--वे इसी से किसो भी प्रकार के रूढ़िगत या “पालतू साहित्य? 
के विदक खबे हो गये हैं ।॥ नयी भूमिकाओं के बिना यह अबसाद हटने 
का नहीं यह उनका विश्वास था। हम बिना पक्षपात के यहाँ कह सकते हैं 
कि माखनलाल जी के रूप में एक संघर्ष कालीन कल्ला जन्म ले रही 
थी। इसी कला का वूसरा नाम था प्रेमचन्द और बाद को आने वाली 
प्रगतिशील परम्परा इसी प्रशृत्ति की अगली जय-ध्वनि थी । छायावादी 
, <तल्लवार के म्यान में जाने की शुनशुनाह*? को, दबाकर धीर गम्भीर 
ज्ूर शंखध्यनि सा उठ रहा था 4 
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४*-*थर थराते हुए यदि कहीं दूर जंगल में आय सुलगती 
दीखी | वह लालें पीला प्रकाश। और बिना रास्ते की प्रतीक्षा किये 
वह चल पड़ा मानव'“'उस दूर दाखने वाली आग में""'“फिर उस 
बीहड़ माग में फिः शीत को आधीयत के समय एक किरात बुद्धा 
की झोपड़ी में आग में हाथ सेकने म॑ कितनी कविता कितना काव्य ! 
पनचक्कियों गें, गैस के घूल्दों में और जिजली के वल्वों के नीचे इमारा 
काव्य न जाने क्‍या हो गाया १” 


यही संवरष-कालीन साहित्यकार की आत्मा की पहचान है। एक बार 
मोकों से एक साहित्यकार ने पूछा था कि महान साहित्यकार कैसे हुआ जा 
सकता है ! उसका उत्तर जो गोर्की न दिया बह विचित्र था। उसने पूछा 
कि कभी तुम्त अनिरिदत यात्रा पर निकले हो ज4 कि रात वर्फाली हो, 
रास्ता भयंकर हो, तब तुम कित्ती दखवाजे पर जाओ और बह तुम्हें देखकर 
आँखें मूद ले, तब जन्न कुत्तों की गन्दी खोहों में तुम मुस्सना चादे हो और 
वे विशेष करने लगे हों। और वह रात ठुम्हारी सड़क पर खड़े खड़े ही 
बीत जाय ! कया ऐ.पी रात तुमने त्रितायो है ! उप्तने कह कि ऐश तो नही 
हुआ दे । “तो तुम महान साहित्यकार नहीं बन सकते” गोकी ने उचटे 
मन से उत्तर दिया। इस कथा में भी वही संघर्ष कालीन पुकार है। 
एवरकाम्वी ने महाकाव्यों (0/]0 ) तथा मद्गकविताश्रों ( ७०७७४ 
7०७४7४ ) के मूल में भी इसी तल की आवस्यक्रता भतायी है। 
मालनलाल जी साहित्यकार के सम्मुष विऊुल्प नहीं छोड़ते निश्चय 
( 00७))७॥४० ) मांगते हैं । 


“( जो ऐसे नहीं लिखता ) उसके लिए पक ही विशेषण काफी 
है बह पालतू चीजें लिखता दे । तब दुनियां में पर्येतों ते कौन टकराते, 
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नर्ियों का प्रवाह किससे थमे, और नक्षत्रों से कौन कानाफूंसी करे ९१? 
पालतू साहित्य--सा० दे० 
«यदि पर्बतों से टकराने से मानव घबड़ाए, नदियों का प्रवाद रोकने में 
लगने वाल्ी चोगों से उसे शोक हो'**““'“तो कलम फिर किसके हाथ में 
दी जावे! ***** और कलम हाथ में लिए बगैर काम भी तो 


चल्षेगा नहीं ।” 
- पालतू साहित्य 


यही विचार हैं इनके जिन्हें वहन कहने के लिए उन्होंने एक नयी 
भाषा गढ़ी है ! वर्षा का धूसर उद्दाम वेग सत्र कहीं उनकी रचवाओं में 
देखता है, शान्त आचार्यों की सी सुद्रा उनकी कहीं भी नहीं रही | 


अरब हम आते हैं इनकी शेली पर। यद्यपि सभी बातें एक एक 
हर आ। चुकी हैं पर इनकी शेल्ली पर थोड़ा अल्लग से विचार करने से दो' 
रक बातें और स्पष्ट होंगी। अन्योक्ति पद्धति के कवि के नाते माखनलालणी 
प्रमुख हैं ही । उनकी 'कोकिल बोलो तो! कविता अभ्योक्ति पद्धति की 
प्रच्छी कविता है । इसके अलावा जितनी भी कविताएं है वे किसी न किसी 
इप से इसी सीमा में आ जाती हैं। गद्य में यह विशेषता और 
नेखरी है। जहां तक इस पद्धति का प्रदन है वे रामकष्णादि से अधिक 
[र नहीं हैं, इसलिए छोटे मोटे गद्यगीत जितने भी हैं वे उसी शैलों के 
[। अन्तर केवल रहस्थात्यक और स्थूल्लभीतिक ही दै। ठुम आनेवाले 
0? असहाय व्यामघन! 'भुरत्तीघर' ध्यहकलह! ऐसे छोटे गद्यग्ीत 
साधना! काल के रायक्रष्ण दास के ऐसे हो लगते हैं। एक स्थान १२ 
प्रधजल ग़ग़री के माध्यम से वे विशेष इ'गित करते हैं--...*,* 

“क्या यह तुम्धारी चाह है कि वढ़ अधक्षत्ञ भले हो रहे पर छुके 
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नहीं !*** पथ्रिक इसे भर ले, छुलकने न दे। इसको छुलक के दिवाले 
में पीढ़ियाँ बर्चाद दोती आयी हैं । 
“छुलकन गगरी?-- सा|० दे० 
साहित्य देवता को सम्बोधित करते हुए. उन्होंने कहा:-- 

“आँखों की पुतलियों में यदि तुम कोई तसवीर खींच देते तो वे बिना 
दातों के ही चीष डालतीं, बिना जीभ के ही रक्त घूसती? जनता को 
सम्बोधित करते हुए, कहते हैं;-- 

“देवि यह तो अल्परिन्दुओं के ज्वार बनने का समय है, लहरों के 
टुटकर जल्लनिन्तु बन जाने का नहीं |? ह 

--जनता ५ सा» दे०) 
इसी भठके में इसी कसोदी पर वे स्वयं अपना व्यक्तित्व भी श्रांक 
लेते हैं।--- 

“हमारा कोई गीत भी तो हो ! कला से नहत्वाया हुआ, दृद्य तोड़कर 
निकला हुआ ।” 

«इसीलिए मैंने शाह्र को चिसे हुए पेंसे को तरह रूढ कह कर पीछे 
छोड़ दिया । अब मेरे शब्दों में कला, प्रलय के खिलवाड़ को कहते हैं, 
बिद्र।ह फो कहते है |”? 

कवि होने के नाते और भाषा से लाजखिक मानकार निकालने को 
अतिमा में निष्णात दोने के नाते माखनल्लाज्ञ जी चित्र बहुत 
ही सुन्दर देते हैँ। सूत्रों की तरह अर्थ गर्भ बावयों से उनका स्राहित्य 
' मरा पद्म है; ' , 

' “डस्मेष बनकर आग्रो, इतिहास बनकर लौट जाओ |? 
'. “परुणाई और कविता ये दो बस्तुएँ नहीं; एक ही के दो नाम दें?” 
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#कल्म छुओ उस दिल जिस दिन उन्मेष से या बेदना से तुम्हारा 
रक्त आँसू चनकर और तुम्हारे आँसू रक्त बनकर उतर रहे हों |” 

“यदि इरादों पर पहुँचने में रेल के टिकट काम श्रा जाया करते तो 
कला के स्वर्ग को हम पत्थरों और कागजों से छू सकते” । 

उनकी तन्‍्मयता और भानुकता उन्हें कहां ले जाती है।-- 

“करंज के मांड पर मैंने दोनों हाथ उस वर्षा में लटका दिये ये | 
किन्तु उस भाड़ की जड़ों से डालियों में चढ़ता हुआ रस डालियाँ समझ 
कर मानो मेरी ही भुजाओों में चढ़ता जा रहा था। पैरो के नीचे 
जमीन थी सिरपर आसमान की व्‌ दाबादी थी, कांधे के पास पक्षी दुबक- 
कर बेठे ये** में नदी तट पर निस्तब्ध खड़ा था ।” 


व्यक्तित्व प्रधान निबन्ध और अन्य प्रयोग । 


हिन्दी के साहित्यकारों में इस वस्तु का अभी कोई व्यवस्थित निर्णय 
नहीं हों पाया है कि निभ्रन्धों के अन्य प्रकारों का विभेद कैसे किया जाय । 
ज्यों ज्यों साहित्य आगे बढ़ता जा रहा है, अमिव्यंजना की नयी नयी 
शैलियां सामने आ रही हैं. इसलिए. एकाएक एक भटके में निर्ण॑य दे 
देना साधारण काय नहीं है। अंग्रेजी में संस्मरण, रेलाचित्र ( स्केच ) 
और आत्मकथाओं का विशेष प्रचलन है । इनके शतिरिक्त आत्मकथन 
( मोनोलाग्स ) और रेडियो मिबन्धों का विकास दो यया है । अ्रमेरिका 
में रेडियो की इस शैली ने श्रभूतपूर्व उन्नति करली है। 

इतनी भिन्न मिन्न शेलियों के एक ओर द्वोते हुए और स्वयं व्यक्तित्व 
ग्रधान निबन्धों की निश्चित सीमा रेखाएँ न बन जाने से काफी अस्तव्यस्तता 
आ गयी है। जहां तक इंगलिश का प्रश्न है बहां कीद सनन्‍्देह नहीं है' 
लेकिन दिदी में स्वनात्मक साहित्य इतना परिमित है कि विभाजन का 


हिल्दी-नियंध 


श्श्थ्‌ 


प्रइन उठने पर निर्णय करना असम्भव हो जाता है। किंत्ती विषय के 
तो लेखक ही नहीं मिलते और ऐसा भी होता है कि एक ही लेखक का 
विभाजन करने की स्थिति उपस्थित हो जाती है | 
संस्मरण 

जहां तक संत्मरणों का प्रश्न है, उसमें व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण 
तो हता ही है, साथ ही वह स्वयं को भी आलंबन के पास ही रखता है । 
इस प्रकार व्यक्तिगत अनुभूतियों और प्रतिक्रियाश्रों फे लिए. पूरा स्थान 
ऐसे निबन्धों में रहता है। भीमती महादेवी वर्मा के अतीत के चल-चिंत्र और 
स्मृति की रेखाएँ के पात्र महत्वहीन व्यक्ति हैं किन्तु उनमें किसी न किसी 
महत्व की खोज, किसी लाचारी की खोज, किसी दर्द की खोज ल्वयं महा- 
देवी जी करती हैं। इस खोज करने की स्थिति में उनका अपनापन भी 
छिपा नहीं रह पाता और कभी कमी तो आलंबन दब जाते है और 
महादेवी जी ही सामने आ जाती हैं | किल्तु दूसरी ओर ऐसे तिब्न्धों में 
विषय का प्रावान्य तो बना ही रहता है | पाठक की दृष्टि पहले विपय पर 
ही पढ़ती है और लेखक का इस दिशा में वद आभारी मात्र द्ोता है कि 
उसने पात्र के इस अर विशेष से उसका परिचय कराया। कहीं आ्रर्शबन कोई 
महत्वपूर्ण हुआ तो यह वस्तु और अधान रूप से सामने आती है। ऐसो 
दशा में ध्यक्तित् प्रयान” ऐसी कोई बस्तु सामने कहां शराई / किसे 
इस सम्बन्ध में श्री गुलाब राय जी लिखते है कि अतीत के चलचित्र 
और ध्मृत की रेखाये' मेरी समझ में वैय॒क्तिक निन्न्‍्धों के अच्छे उदाहरण 
है | उनकी स्थापना के मुल में वही पहले बाली वस्तु कार्य कर रही दे 
और 'ूँकि महादेवी के आलम्बन काफी छोटे झौर उनके भीतर पदचाने 
जानेके नाम पर केबल उनका दर्द, उनकी ईमान दारी और उनकी लाचारी 
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है इसलिए, वे व्यक्ति न रहकर एक प्रन्नति के प्रतीक हो गये है और लेग्विका 
महादेवी का स्वरूप काफी स्पष्ट होकर उभर आता है किन्तु ठीक यही बात 
श्री मोहनलाल महतो वियोगी के “सप्तसुमन” के संस्मरणों के सम्बन्ध 
में नहीं कही जासकती | वहाँ उनके आलम्बन बड़े व्यक्ति हैं और लेखक 
सिवा जिज्ञाम्ु और “भावुक दर्शक फे और कुछ नहीं रह जाता | श्री 
भवदृस्त आनन्द कौराल्‍ल्यायन के “जो में न भूल' सका? के संस्मरणों में 
जहां व्यक्ति प्रभुख पड़ गये हैं वहां तो संस्मरण है किन्तु जहां प्रव्नत्तियाँ 
प्रधान हो गयी हैं वे एक व्यक्तित्व प्रधान निबन्ध हो जाते हैं। इस गकार 
स्पष्ट हुआ कि संस्मरण और व्यक्तित्व प्रधान निंभन्‍्धों के बीच की विभा- 
जक रेजा पूरी दूरी तक बनी नहीं रहती । लेखक इस दिशा में पूरा स्त्रा- 
धीन है कि वह केवल अपनी बात कहे | साथ ही उससे यह आशा 
भी बराबर को जाती है कि वह आल्ंचन को इतनी उपेक्षा न करे कि 
उसका अ्रपमान हो जाय | यह एक असंतुलित कला का उदाहरण होगा 
और किसी भी असंतुलित कल्ला को दोष के अ्रन्तगंत न रखकर एक 
नये वर्ग का प्रतिनिधि बना देना उस नये विषय की गुरुता की उपेक्षा 
करना होगा | किन्तु मैं कह चुका हूँ कि हिन्दी में अमी किसीमी स्वरूप का 
पूर्ण विकास नहीं हो सका है इसलिए पूरे पूरे लक्षण तो हम कहीं भी नहीं 
लगा पा रहे हैं इस दृष्टि से संस्मरण ऐसे निम्नन्‍्धों के काफी मजदीक हैं । 


स्केच 


दूसरी समस्या है “स्केच” की । मद शैली प्रगतिशील युग में काफ़ी 
प्रयुक्त हो रही दे क्योंकि इसमें लेखक का एक आलोचक तथा व्याख्याता 
का स्वरूप बना रहता है | डी वचेस्नी ने एक स्थल पर लिखा है कि फोटी- 
आफी फे कैमरे का काम फोटो लेना होता है और स्वय॑ कृति की सीमा से 
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थोड़ी दूरी पर वह * कोण” बना कर उसे देखता रहता है। एक स्केच 
लिखने वाले की स्थिति ऐसी है कि वह आलम्बन का ऐसा ही चित्र उप- 
स्थित करता है जिसकी एक एक रेखा में उसकी अपनी पसन्‍द भी होती है । 
यह स्केच व्यक्ति का भी हो सकता है, समाज का भी, प्रश्ृ॒ति का भी, किन्तु 
यही जब अपना हो जायगा और फेमरा स्वयं अपने को ही कोथ (एंगिल 

में भर लेगा तब हम अपनी वांछित भूमि में पहुँचेंगे। श्री बनारप्ती दास 
चतुर्वेदी ने * विशाल-भारत” के माध्यम से इस दिशा में उल्लेखनीय काय 
किया है और स्वयं कई ऐसे लेखक पेंदा भी किये हैं। मधुकर का 
“रेखा चित्रांक”” इस दिशा में एक निश्चयात्मक कदम था। उन्होंने 
श्री रामबक्ष बेनीपुरी के रेखा चित्रों 'मादे की मूरतें! आदिकी काफी 
प्रशंसा की है। भी राम शर्मा, भी प्रेम नारायण वन्डन के संस्मरणे और 
रेखायित्रो आदि की ओर आज लोगो का ध्यान जा रहा है | इस दिशा में 
श्री बृजमोहन वर्मा का नाम देते समय श्री शुल्ेरी तथा पूणसिह वाली 
स्थिति ठीक सामने आ जाती है। श्री वर्मा जी का उल्लेल् सबने किया 
है किन्तु उनकी पिकसित होती हुईं शैली को सृत्यु के हाथों ने मिग डाला । 


झाज की नयी पीढ़ी का कहानी लेखक जो दिन पर दिन *रेखा- 
चित्रों' की सी चौज लिखता जा रहा है वह स्पष्ट सिद्ध करता है कि 
राजनीतिक थरुग के सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण की उत्कद इच्छा फो “स्केच/! 
की शैली संभाल शेती है। बिना किसी कथा के, अधुभूवि तथा सिद्धान्तों 
के बल पर क्ेखक एक व्यक्ति या परिस्थिति पर आरोपित करता चला 
जाता है ओर एकाएक एक जगह सब यक जाता है। भी प्रकाशचन्द्र गुप्त 
की अंबिकतर रचनाएं ऐसे ही सिद्धान्तों के साके में से निकलते व्यक्तियों 
की गायाएं हैं। भी शंगेय राषव ने इस दिशा में कुछ अच्छे रेखा-चितर 
भेंगाल के अकाल' पैधा इसौर प्यालियर की धव्नाओं पर दिये है। 
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किन्तु यही रेखा चित्रों की “सिद्धान्त के उदाइरण” प्रस्तुत करने वालो 
शैली ही उसे व्यक्तित्व प्रधान निबन्धों से थोढ़ा दूर कर देती है । लेखक 
के सामने जो व्यक्ति या वस्तु उपस्थित है उसका स्वरूप चिंत्रण ही ऐसी 
स्वनाओं का प्राय होता है। ये रेखाएँ ही बताती हैं कि शेखक ने 
कितनी गहराई से एक एक सिकुबने देखी है और उन्हें उपस्थित 
किया है । 

और जब श्री बनारसी दास जी कहते हैं कि 'पर्सनल एसे? से 
आप का अ्रभिप्राय “स्केच” था रेखाचित्र से है, तब में सोचने लगता 
हूँ कि यहाँ भी तो वह्दी संस्मरणों को दूरी काम कर रही है। संस्मरख में तो 
रचनाकार उस चित्र में आने का अधिकार रखता है किन्तु रेखा चित्र में 
तो बह राय अ्रधिक देता है और दूर हो रहकर केमरे की सी द्वालत में 
अपना काम करता है। केमरे की सबसे बड़ी लाचारी यही होती है कि 
वह जिस चित्र को अपने कोण में भरता है उसी में रुवय॑ नहीं 
आ सकता । 

इसी के साथ श्री निराला जी के “बिललेसुर धकरिहा” और 
“कुल्लीमाट” भी “स्केच” के ही श्रन्तगत रखे गये हैं । बकरिद्य के साथ तो 
पह बात सच है किन्तु कुल्ली माट में स्वयं लेखक उतर कर आ गया है । 
यदि स्केच ई तो तव्स्थता मंग हो गयी । संस्मस्ण आत्मकथा है तो बात 
कुछ दूर तक चल सकती है | 


आत्म-कथा 


एक निबनन्‍्ध लेखक के पास आत्मकथा के तत्व तो वर्तमान रहते हैं | 
किन्तु असल मेंद है उनके उपस्यित करने के प्रकार में | आत्मकथा में 
जिस व्यवस्था की अपेक्षा रहती दे उसकी कोई भी आवश्यकता इस प्रकार 
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के निबंधों में नहीं उठती | बेकन के “बिखरे विचार” की सो त्थिति एक 
निबंधकार की होती है औरआत्मकथा कहते हुएए मी प्रधान रूप से वह नहीं 
कहता | यहाँ प्रशन प्रवुति मूड! का रहता है और विचार उतको 
केन्द्र बनाकर रेशम के कीड़े के चारों ओर लिप्ट्ते रेशम से घिर 
जाते हैं, अक्सर यहाँ गन्तव्य का प्रश्न उतना बड़ा नहीं होता जितना 
प्याज के छिलकों का सा तह पर तद खोलना महत्व रखता है | आत्मकथा 
का विवाद हिन्दी वाले भूले न होंगे । वहाँ प्रश्ष ही यही था कि क्या 
लेखक के जीवन में ऐसा कुछ है कि वह उसे उपस्थित करे। फिर क्या 
पाठक के लिए यह आवश्यक है कि वह उसे पढ़े ही। यह प्रइ॒त्ति किस 
कार्य की है उस पर पहले प्रकाश डाला जा चुका है और इसीलिए एक 
स्थल पर मैंन कहा है' कि यूरोप के रोमान्टिक आल्दोल्नन के साथ विक- 
सित होती हुईं व्यक्तित्व को सामने रखने की प्रद्गनतति का विकास हिन्दों के 
छागावादी आन्दोलन के साथ नहीं हुआ | उनके बीच जो साहस का 
अभाव था और जनता से न सुनें जाने का डर था उसने ही तो उनके 
ऊपर पलायनवादी होनेका अ्रमियोग लगाया । चाहे यह अभियोग श्राज ठीक 
न माना जाय किन्तु रोमान्टिक युग का ता विश्वात वे सचमुच दिखा ने 
सके | तभी तो उनके प्रधान आल्लोचक प्रमचन्द्र के खिलाफ अन्त तक 
लक्षते रहे भौर प्रसाद जी ने आत्मकथ! लिखने के नाम पर लिखा-- 


“क्या थह अच्छा नहीं कि औरों की सनता मौन रहूँ !? 
-- शहर 


किन्तु प्रेमचन्द्र जी को पूरा विश्वास था। यह सम्भवतः पत्र के सम्पा- 
ढक का साहस था जो इंगलैण्ड के पत्नकारों में प्रक्रर रूप से चमक 


रहा था । 
किन्तु आत्मकथा फिर भी साहित्य की सीमा रेखा में एकदस नहीं 
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रखी जाती । वह आज तक जानकारी की एक व्तु रही है, साहित्य के 
अध्ययन की नहीं | उसे कल्लाऋार को समभने के लिए भते ही पढ़ा जाय 
पर कला के लिए अभी नहों पढ़ा जाता रहद्य दे । इशष्टिकोय में घीरे धीरे परि- 
बर्तन हो रहा है और भविष्य ही यतलाबवेगा कि आत्मकथा का कारण 
पत्ष आगे साहित्य माना जाता है या नदीं | भी गुल्नबराय ने मेरी असफल- 
ताएँ? को आत्म#थात्मक कहा है किन्तु पूरी पुक्तक इस सुद्र। में नहीं लिखी 
गयी हैं। थे खयं कहते है कि उसमें अपने ही को विषय भनाया 
है। अपने ही को विषय बनाना और आत्मकथा लिखने का श्र इतना 
साफ है कि व्याख्या की आवश्यकता नहीं । यही अन्तर इन दोनों शैलियों 
में भी है । 


स्वत कथन “मोनोलाग्स” और रेडियो बातचीत 


माटकों के स्वगत कथन का उद्देश्य ही यही होता दे कि व्यक्ति अपने 
ज्यक्तिगव विचार प्रक. करने का अवसर पा जाय। ऐसे अवसर पर 
जनान्तिक अपवादित आदि भेद ही उसके किये गये हैं और यह श्राशा 
की जाती है कि जिन्हें न सुनना हो व न सुनेंगे । किख्तु “आकाशभासित”! 
में पात्र एकदम आकाश की ओर देखता हुआ तक वितक करता है और 
एक प्रकार से विषय की शोर अपनी पूरी झ्रालोचना हो जाती है किन्तु 
इसका सम्बन्ध पात्र से होता है, लेखक वो वहाँ उपत्यित रहया ही नहीं । 

किन्तु इस प्रकार के स्वरगत कथन का प्रयोग यूरोप में स्वयं लेखक 
के आत्म प्रकश्षोकरण से भी सम्बन्धित है | इसी अपनी सीधी अभिव्यंजना 
के कारण बह “व्यक्तित्प प्रधान” निबंधां की हो ज।तिं का सबाल है । किन्ते 
जहां तक इपकी शैज्ञी और आशज्लोचना पद्धति देखने में आती है यह 
वस्तु और ऊपर की अाकराशभासित आदि, पल्राप की सीमा में बहुधा चली 
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जाती है यदि “उदश्नान्त प्रेम” को व्यक्तित्व प्रधान माना जाय तो इस 
पक्त पर विचार किया जायकि निषन्ध की प्रलापशैली कुछ अधिक चली नहीं 
और ऐसा लगता है कि रोमाम्टिक युग में एक काल तक उसका प्रचलन 
रहा । फिर गद्यगीत भी कुछ दिन तक चले किन्तु आज तो ये सथ समय 
से दूर हो गये हैं | जब थे तब भी कभी इन्हें 'एसे' निबंध कहते सुना नहीं 
गया | रेडियो के आविष्कार से लेखक और पाठक का वह घुराना बात- 
चीत करने वाला स्वप्न पूरा हो गया। और लेखक को चिस्ता रहती है 
कि श्रीता कहां मेरी बात सुनते सुनते ऊब कर कहीं सूह हटा कर संगीत की 
लोज न करने लगे। श्री अशेय जी ने कहा था कि “ ओता का कान पकड़ने 
की कोशिश कौजये नहीं वह भाग निकलेगा !” बस्तुतः यद शैक्षी विश्वास 
तो दिला) है ओर अपने व्यक्तितत अ्रतुभव से म॒के लगा कि गंभोर 
आलोचना की जगह लोगों ने मेरे व्यक्तित्व प्रधान निबंधों के दंग पर 
लिखी गयी बातचीत विशेष ६ न से सुनी। इस दिशा में अभी प्रयोग 
के लिए, पूरा ज्ञेत खाली है और कम से कम हिन्दी का ज्षेत्र तो अ्रभी 
रेडियो से बहुत ही कम परिचित्त हो सका है । 

रेडियो से हन्दी वालों की पुरानी किकक भी छूट सकती है और 
साथ ही + अपने को इतना संतुलित रख सकेंगे कि कहीं ओता आगे बढ़ 
जाय । इससे लेखक की पाठक या भोता की उपेज्ञा करने की प्रबु्ति कम 
होगी । किन्तु सभी रेडियो बातचीत तो अपने से सम्बन्धित नहीं होती । 
अक्सर थे साधारण विषयों को लेकर उपस्थित की जाती है और वहाँ 
ऐसा कोई प्रइन ही नहीं उठता । , 

आल इश्डिया रेडियो दिल्‍ली से प्रायः दो शेसक आपस में बातचीत 
करते हैं और या तो कोई विषय होता है या स्वयं अपने पर ही थे परस्पर 
बोलते है । श्रमी दाल दी में भी जैनेन्द्र कुमार और भ्री सियारामशरण गुप्त 
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की एफ बातचीत प्रस्तुत की गयी थी। श्री जैनेन्द्र जी ने श्री स्रियाराम 
शरण जी से आँपू को बात चलायी उन्होंने कहा उसके बाहर गिरने से कुछ 
नहीं होगा, किन्तु भीतर गिरने से उसकी शक्ति अयाह हो जाती है। में 
सममभता हूँ कि इससे स्पष्ट अपने बारे में कह् जा सकता है स्वयं “दाक” 
शब्द ही कितना व्यंजक है। 

इस प्रकार हमने देखा कि आधुनिक प्रवत्तियों के साथ मेल खाती 
हुई नयी नयी शक्तियां नित्य विकसित हो रही हैं । देल्लीफोन पर बैठे एक 
व्यक्ति का बातचीत भी इस दशा में एक मनोरंजक उदाइरण हो सकती हे 
जहाँ दूसरा पक्ष एक दम लुप्त रहता है और केवल इबर से पिछले 
उच्रों से ही उसकी प्रवृत्ति का अन्दाजा लगाना होता है। साहित्यकारों की 
चिह्ठियों का संग्रह भी विशेष लामदायक हो सकता है। काम बहुत है 
किन्तु सबका विभाजन कर के उस पर अलग अलग विचार करना 
अगली पीढ़ी के लिये लाभदायक हो सकता है| इंग्लिश साहित्य में यह 
शैली इतनी विकसित और मान्य हो गयी है कि व्यक्तित्व प्रधान निबंध 
ही साधारण निबंध ( 708889५ ए/'0927" ) का प्रतिनिधित्व करने 
लगे और इसके अतिरिक्त जो कुछु है उसको तो प्रीष्टले निम्ंध ही नहीं 
मानने को प्रस्तुत हैं | 


पदेन्दी-मिवन्ध 


परिशिष्ट (ञअ) 





तीन पत्र 


इन्दी के वर्तमान निब्न्धकारों की दृष्टि में व्यक्तित्वप्रभान निमन्ध क्या 
है, तीन पत्रों से थोड़ा स्पष्ट हो जाथगाः, , . 
क्री शुलाबराय जी 

वैयक्तिक निबस्धों के सम्बन्ध में लिख रहे हैं | जानकर प्रसन्नता हुई । 
सुभी महादेवी वर्मा के श्रतीत के चलचित्र और “स्मृति की रेखायें” मेरी 
समभमे वैयक्तिक निबच्चों के अ्रच्छे उदाहरण हैं। और भी कुछ निबंध 
जैसे सियाराम शरण जी के “झूठ सच” में हैं इस कोटि में आयेंगे । मेरे 
निबन्ध 'मेरी असफलायें' नाम के पंथ में प्रकाशित हुए. हैं। उनमें मैंने 
अपने ही को हास्य का विषय बनाया है,.....ठलुआ क्लब में एक 
मधघुपेयी लेखक की आत्मकथा... . .है | 
श्री बनारसी दास चतुबंदी 

पर्सनल एसे से आपका मतस्त्र स्केचेन्न या रेखाचित्रों से है।... 
मधुकर के रेलाचित्राह, ,..में बहुत मसाला है| ए० जौ० ग्रार्हिनर और 
फ्रेंक दैरिस के ग्रन्थ पड़े हैं। ( इसके पश्चात्‌ स्केचेज़ का ही परिचय है )। 
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श्री अशोक जी 

विषय अच्छा किन्तु उपेक्षित दे । शुरु हिन्दी में भारतेन्दु ने ( घूसा 
फैंबर ) बालमुकुनर गुम, नालकृथ भट्ट आदि ने इस दंग पर श्रच्छा 
लिखा है । इधर कुछ दिन पूब लक्ष्मीकांत का ने लिखा है। वर्धा के 
रामेश्वर दयाल दूबे, बनारसो दास चतुेदी, बजमोहन वर्मा आदिने लिखे 
पर यह धारा अ्रत्र सूख सी रही है...पसनल एसे एक तरह का 
इंगलिश का एसे प्रापर ही है। 


दिन्वीरनगन्ध 


परिशिष्ट (व ) 





सहायक ग्रन्थ 
हिन्दी 


भारतेन्दु-चुगीन पत्रों की फाइलें || 
इरिचिन्द्र चन्द्रिका 
ब्राह्मण 
हिन्दी प्रदीप 
प्रतापनारायण मिश्र,.. ब्राह्मण की फाइल 
मिबंध नवनीत 
बालकृष्णु भट्ट... “हिन्दी प्रदीप फाइल 
भट्ट निबन्धावली 
( तीन भाग ) 
राधाचरण गोस्वामी तत्काल्लीन फाइलें 
बालभुकुन्द गुप्त भारत मित्र 
गुप्त निबन्‍्धावली 
शिवशंभ्ु का चिट्ठा 
बालंयुकुन्द-अभिनन्दन ग्रन्थ दो भाग 


परिशिष्ट 
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मांधवप्रसाद मिश्र, .. माधव मिश्र निम्नंध माला | 
पश्मसिंह शर्मा प्रबन्ध पश्म 
गुलाब राय मेरी असफलताएँ | 
उलुआ क्लब 
बरूशी, पदुमलाल पुन्नालाल... प्रबंध पारिजात 
कुछु 
सियारामशरखथ गुप्त... फूठ-सच 
हजारीप्रसांद द्विवेदी ... बिचार और वितके 
श्रशोक के फूल 
जैनेन्द्र कुमार ** जैनेन्द्र के बिचार 
नीलम देश की राज्य-कन्या 
भवृन्‍्त आनन्द कीशल्यायन'"".. जो न भूल सका 
लक्ष्मी कान्त भा '** मैंने कहा 
माखनलाल चतुर्वंदी साहित्य देबता 
रेखाचित्रों के लिए 
रामबक्ष बेनापुरो मा की पूरतें, गेहूँ और गुलाब तथा 
छिट फ़ुद निबन्ध 
ब॑ंनारसीदास चतुर्वेदी मधुकर का रेखाचित्रांक तथा मधुकर- 
विशाल भारत की फाइल 
संस्मरणों के लिए 


महादेवी वर्मा 
हिन्दी-निबन्ध 


अतीत के चल-चित्र, स्मृति की रे खाएँ 


०] 
प्रमचन्द्‌ 


ह्यूबाकर 

प्रीर्वले, जे० बी० 
बूल्फ, विरजीनिया । 
रीड, इरवर्ड 


काउच, सर आर्थर किलर 
मैरोट, जे० ड्ब्ल्धू 

बाल्टर रेके 

चेस्टरटन जी० के० 
लूकस, इ० बी० 


को एशलर 


श्छ्ठ्छ 


सहायषक प्रन्य 


हँस का आत्म-कथाडु 
कफन तथा अन्य कहानियां 


अंग्रेजी 


इंग्लिश एसे एन्ड एसेइस्ट 
एसेइर्ट पास्ट एज्ड प्रेजेशट 

दी काम लीवर, 

इंगलिश प्रोज स्टाइल 

कलेक्टेड एसेज् 

८ हिस्ट्री आव दी इन्टेलेक्चुअल पिरीज़ 
( भूमिका भाग ) 

आन आर्ट अरब राइटिंग 

मार्डन एसे एन्ड स्केचेज 

स्थल 

आटोवाईग्राफी 

गिविंग एंड रिसीबिंग 

दी इवोल्यूशन आर ह्ीम्निकेलिये 
दी चैलेश्न झ्राव आवर टाइम 


इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध निभन्धकारों का मुख्य-मुख्य सभी साहित्य 


प्रो० ना० सौ० फड़के 


मराठी 
नवे लेणे 
परिशिष्ट 


श्प्टद 


बंगला 
रवीन्द्रनाथ रखीन्द्र सिरीज के 
भावात्मक निम्न्ध 
शुजराती 
काका कालेलकर कला श्रने जीवन 


प्रमुस्त॒ पत्नों के अंक 


